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धस्ताकबवना 
 [ राठी स्ंश्करण से | 

भागवत ने जिसके मन को पकड़न छया हो, जिसके चित्तको रिञ्ञायान 
हो, रमाया न हो अौर शान्त न किया हो, एेसा कौन भक्तं इस जाग्रत भारत में 
हभा होगा ? भदटराद्वि, पोतना, शंकरदेव, चैतन्य, वल्क्भ, जगन्नाथदास, सुरदास, 
एकनाथ--ये तो भागवत के प्रत्यक्ष सेवक ही हैँ, किन्तु अन्य भी जो असंख्य 
सन्त-महन्त भारत मे हुए, सभी भागवत को मोहिनी से मुग्ध हो गये, फिर वें 
भशिक्षित या गेवार ही क्यों न हों । केर, कदमीर भौर कामरूप--इस त्रिकोण 
की पकड में जो भी आया, वह्‌ भागवत से छ््टकर भाग नहीं सकरा । तुकाराम ने 
तो भक्त का लक्षण ही यह्‌ बताया हं: 

गीता भागवत करिती षठण । 
अखंड चिन्तन विठोबाचं ॥ 

( अर्थात्‌ भक्त वही, जो गीता भौर भागवत का पाठ भौर विठोबाका 
अखण्ड चिन्तन करता ह । ) 

जहां से कोई न चट पाया, वर्हा से मँ भी कंसे चट पाड ? गीता के तुल- 
नात्मक अध्ययन के निमित्त ही क्यों न हो, भागवत मुले देखनी ही पडी । भौर 
“वाचा एकोबाचा भागवत-अध्या रे बायानों'" ( अर्थात्‌ भाइयो ! एकनाथ क 
भागवत पदो ) । इस अमृतोपदेश के अनुसार भागवत के एकादरा स्कंघका 
अध्ययन एकनाथ ने मुज्ञे अनेक बार कराया । वह कहानी “एकनाथांचौं भजनं 
पुस्तक मेँ मैने च्िदी ह । सुञे मानना पडा कि गीतारूपौ दष मे भागवत ने 
मधुकीमिठसडारदी। ` 

भूदान-यात्रा मेँ जो थोदढ़ा-बहुत मेरा अध्ययन चला, उसका स्वरूप सग्रह का 
नही, दान का है । जोक-हुदय मे प्रवेश के निमित्त तत्‌-तत्‌ प्रात कौ तत्‌-तत्‌ 
भाषा के साहित्य का अघ्ययन मुञ्च पर लादा जाता ह, मतलब यहं किप्रेमसे : 
ही तँ उसे अपने ऊपर खाद केता हं । उड़ीसा की भूदान-यात्रा मं उडिया भाषा 
सीखने के निमित्त उदीसा के भक्त-शिरोमणि जगन्नाथदास दारा रचित भागवत 
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का अव्ययन करने का अवसर भिला। अध्ययन के लिए उनका एकादश स्कघ 
हम कोगोने चुना। यात्राकेबोच ही घंटा-आध-घंटा सुककर किसी खेत 
में एकान्त में (बैठकर हम सव यात्री मिटकर सह-अघ्ययन करिया करतें तुलना 
के लिए मूर संसृत भौर एकनाथ का ह्रिरंग में रंगा विवरण, श्रीधरी टीका 
सहित, मँ बीच-सीच में देख लेता । उस अध्ययन में से यह "भागवत-धर्म-सारः 
हाथ क्गा, जो अव वर्घाके ग्राम-सेवा-मंडलकी कृपासे भथंसहित पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा ह । इसके छ्िए पाठक ग्राम-तेवा-मंडल का 
ममार मानं । 

इसमे जोडा हुभा अथं महाराष्ट के परिचित पागवत-धर्मी गौर सर्वोदिय-परमी 
श्री क्टेजी ने क्याहँओौर श्री दादासाहब पंडित नेक पापूर्वक उसे जांच लिया 
हे । कुड कठिन स्थल जो मेरे सामने टये गये, मैने भी देख लिये । भागत्रत कँ 
विदोष कठिन स्थल विद्वानों डो भी स्पष्ट नहीं हाते, यह प्रसिद्ध ही है । इस विषय 
म “विद्यावतां भागवते परीक्षा" यहं कहावत भी है । किन्तु “अति कठिन स्थल 
समधिक महत्त्व के नहीं हाते", एेसा हम लोगों > रविधा का दास्त्राधथं मान लिया 
हं । इस कारण इस संकलन में मृक्ञे विोष अड़चन न हीं पड़ी, फिर भके ही वह 
समज्ञ मं न भावे । इसके मतिरिक्तं जसे वेद गब्द-प्रधान है, वैसे भागवत भाव- 
प्रधान मानी गयी है ¦ इसलिए दोनों के वारे मं अर्थं एक हृद तक गौण बन ही 
जता हं, यह मी एक सुविधा ह | अनुरूप यथास्थित शन्दाथं समक्न मे न आये 
मौर कुल मिलाकर भावार्थं समक्नसेञा जाय,तोभी भावुकों का काम चल 
जाता हं । इसलिए अब किसी तरह का संकोच न करते हुए, 

पिबत भागवतं रसमाल्यम्‌'-- 


इन रा्दों मं सबको रसपान के किए आमंत्रण देने मे कोई हर्ज नहीं । 
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णकाडकीोय 


“मागवत-घ्म-सार' का हदो अनुवादं श्री सुशीला बहन ते श्री कृटेजी के 
मूक मराठी अनुवाद पर से किया । उसके बाद श्री गोऽ न° वैजापुरकर शास्त्रीजी 
ते उसमें दादासाहब पण्डित भौर मनोहरजी दीवाण के परामर्ञ से कुछ दुरुस्तियां 
कीं । अब यह्‌ धावृत्ति प° विनोवाजी ते मराठी जो दरुत्तियां की हं, उसके 
अनुसार सुधारकर प्रकारित की जा रही हं। मिनी 

` 'मागवत-धमं-सार' के ३१ अध्याय यात्रकस्म €, जो मूल संस्ृत भागवत 
की अध्याय-संख्या (३१) से संवाद करते हं । फिर जी इन ३१ प्रकरणो के नाम 
उनसे जलग ओर बाबा की अपनी प्रतिमा का विलास हैः। मूल. संस्छत भागवत के 
कुल १५१७ ₹लोकों मं से केवर ३०६ उलोकं इसमे च्य गयं हं । 

'भागवत-घर्म-मी मासा" पहले स्वतंत्र पौ शा, वह्‌ भी इसमे जोड दी गयी 
है, ताकि (भागवत-घमं पर विनोबाजी के पूरे विचार एक साथ सिलं 1 भागवतः 
धर्म-मीमांसा' "भागवत-घर्म-सार' कासार हं, 

उसमे "भागवत-र्म-सार' के ३०६ र्लोकों मं से केदल ९३ रलोकों पर बाबा 
का शितनं है । वह चितन प्रवचनों के माध्यम से सुम हौ पाया । ये प्रवचन 
जमददपुर ( बिहार ) के निवास-काट से दिये गये. जो भेत्री'के वषं ३,४,५ 
के कई अंकों में धारावाहिक खूप से प्रकारित हए हं । 

"भागवत-घर्म-सार' कै ३९१ प्रकरणो में से केवर १२ प्रकरणों पर प्रवचनं 
दिये गये हँ । उन १२ प्रकरणोमेंसे € प्रकरणों के तो परे-पूरे श्लोक ल्य गये 
ईं भौर शेष ६ प्रकरणों से कु रलोक चुने गये हँ । नीचेकी तालिका से यह 


सारा स्पष्टहौ जायगा : 


प्रकरण अध्याय इलोक-संख्या योगं 
१. भागवत-घरम र १-६ 4. 
२. भक्तरक्षण ३ १-९ ९ 
३. माया-संतरण ४ १-९ ९ 
४. अद्ध-मुक्त-मुमुक्षु साधक १९ १~-१४ १४ 
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ब्रकरण ञघ्याय इलोक-संख्या धोग 
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ग्रन्थ का रस तो उसमें इबने पर ही मिल सकता ह । बाबा ने इस विवेचन 
मे संस्कृत छैक के एक-एक पद को लेकर उसका अर्थं बताते हुए विषय इतना 
सरल वना दिया हं किं जन-साधघारण "निगम-कल्पतर' से पककर टप इस फट 
का आसानी से स्वाद चख सकते हँ । 


ग्रथ मे आये हुए सभी श्लोकों के आारम्मिक पदों की अनुक्रमणिका से पाठको 


के किए स्वाघ्याय करने में सुविधा हो गयी हे । 
मागा हं, जनता इस नवनीत का पूरा लाभ उठा्येगौ । 


* इन प्रकरणों के पूरे दलोक लिये हं ¦ 
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अनुक्म 


( भागवत-घर्म-सार ) 


परिकिष्ट-अनुक्रमणिका 
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२१० 
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२२६ 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत- | 
| | रचारथेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हदा य॒ आदिकवये 
{मि मुह्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो 
न यत्र॒ चरिसर्गोऽमुषा 
घास्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक 
सत्यं _ परं धोमहि।॥ १॥ 
निगम-कल्पतरोर्‌ गलितं फलं 
 शुकमुखादमृत-द्रव-सं युतम्‌ 1 
पिबत॒ भागवतं रसमाख्यं 
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ २ ॥ 


भागवत-धर्‌म-सार 





भागवत-धर्‌म-सार ~ १ 


१. ईश्लर-प्ःर्‌थना 


. ध्येयं सदा परिभवघ्नमभोष्टदोहू 


तोरथास्पदं दिव-विरचि-नुतं ज्लरण्यम्‌ 1. 
भृत्यारदिहुं प्रणतपार ! भेवान्धिपोतं 
वंदे महापुर ! ते चदरणारावदन्‌ । 


, नताः स्म ते नाथ! पदाररविदं 


बुद्धोद्विय-प्राण-सनो-वयचोनिः । 
यत्‌ चत्यतेऽन्तरहूदि भावयुक्तैर 
सुभुल्लुभिः कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥ 


. त्वं मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि इुर्‌विभाव्यं 


व्यक्तं सृजस्यवसि टुपचचि तद्गुणस्थः । 
नेतेर भवान्‌ अनित ! करमभिरज्यते वें 
यत्‌ स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवद्यः 


शुद्धिर्‌ नृणां न तु तथेडय ! दुराशयानां 
विद्याश्र॒ताध्ययनदानततपःक्रियाभिः । 
सत्त्वात्सनां ऋषभ ! ते यासि प्रवृद्ध- 
सत्‌-घद्धया ध्रवण-संभुतया यथा स्यात्‌ ॥ 


स्यान्नस्‌ तवांधिरल्युभाशयधूमकेतुः 

क्षेमाय यो सुनिभिरारदह्‌ दोह्यमानः । 
यः सात्वतः समविभूतय आत्मवद्भिर 
व्रूहेऽर्‌चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ 


भागवत-घरम-सार - १ र 


९. ईंश्वर-प्रारथना 


. हे चरणागत-रक्षक पुरुषोत्तम ! तुम्हारे चरण-कमलों की मे वन्दना 
करता हं । जो वंदा ध्यान करने योग्य, अवनत्तिनाशक ओर अभीष्ट 
दायकदटं।जो तीर्थोके स्थानरूप, ब्रह्मा, महेश आदिसे स्तुत 
ओर रारण जाने योग्य है; भक्तो के दुःखों को हरण करनेवाङे ओर 
भवसागर पार करने के चिए नौकारूप हें । 


, हे नाथ ! तुम्हारे चरण-कमर को बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन ओौर 
वाणी सहित हम लोग नमस्कार करते हं । कमंरूप सुहृद पाशो से 
छटकारा पाने के इच्छुक भक्तजन भक्तिभाव से अपने हूदयमें 
जिसका चिन्तन करते हें | 


, तू माया के ( रन आदि) गुणो में स्थित होकर उस त्रिगुणमयी 
माया द्वारा स्वस्वरूप में यह्‌ अचिन्त्य, नामरूपात्मक व्यक्त जगत्‌ 
उत्पतच्च करता है, उसका पालन करता ओर उसे नष्ट कर देता है । 
फिर भी हे अजेय परमेदवर 1 सचमुच तुञ्चे इन कर्मो का केप नहीं 
लगता । कारण त्रु निमंल है ओर अखण्ड आत्मसुलमें रंग गया हे | 


, हि सास्तविक-श्रेष्ठ, हे स्तवनीय ! तेरे यश के बार-बार श्रवण से बद्ने- 
वारी सात्विक श्रद्धा से दूषित-हूदय मानवो कौ जेसी शुद्धि हीगी, 
वैसी शुद्धि विद्या, वेदाध्ययन, दान, तप आदि कर्मो से नहीं होगी । 


, तेरे चरण हम लोगों की अशुभ वासनाभों को जलानेवाला अग्नि 
बनें । जो मुनिजन कल्याण के लिए प्रमाद चित्त से जो अपने हृदय 
से.कगाति है, आत्मवान्‌ वैष्णव भक्त स्वगं-सुख से परे पार फो 
साम्योग-सिद्धि क लिए तीनो यज्ञ-कालों में वासुदेव आदि व्यूहो 
( यानी स्वरूपो ) मे जिनका पजन करते हँ । 


१०. 


११. 


. परयुष्टया तव विभो] वननाख्येयं 


भागवद-घर्‌म-सार - १ 


य्‌ चत्यते ्रयतपाणिभिरध्वराग्नो 
य्या निर्क्तविधिनेश ! हविर्‌ गृहीत्वा \ 
अच्यात्सयोग उत योगिभिरात्समाथां 
जिज्ञायुभिः परमभागवतैः परीष्टः \1 


-------~-~--~--~---~----__ + नगर्यो भ जी 


संस्परधिनी भगवती प्रतिपत्निवत्‌ श्रः \ 
यः सुप्रणीतममुयारहणसाददन्‌ नो 
भूयात्‌ सदाघ्रिरश्ुभारयधूमकेतुः \ 


. केतुस्‌ त्रिविक्रमयुतस्‌ त्रिपतत्‌षताको 


यस्‌ ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्वोः । 
स्वरगाय साधुषु खरेष्वितराथ भूमन्‌ ! 
पादः पुनातु भगवन्‌ ! भजतां अघं नः) 


नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 
बरह्यादयस्‌ तनुभृतो भिथुररद्मानाः । 
कालस्य ` ते प्रकृतिपुरुयोः परत्य 

द्रं नस्‌ तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥ 


अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसयमानां 
अव्यक्त-जोव-महूतां अपि कालमाहुः । 
सोऽयं च्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः 
कालो दभोर-रय उत्तमपुरुषस्‌ त्वम्‌ ॥ 


त्वत्तः पुमान्‌ समधिगम्य यया स्ववोर्‌य 


धत्ते महांतमिव गरभममोघवीरयः । 


सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं 
हैमं ससर्‌ज॒ बहिरावरणेसूपेतम्‌ ॥ 


“ \ 


भागवत-घरम-सार - १ दः 


, ह परमेदवर ! तीन वेदों द्वारा बतायी हुई विधि के अनुसार यज्ञाग्नि 

भे द्ध हाथों आहति देते समय याज्ञिक छाग जिन चरणों का 
चिन्तन करते है, ` उसी तरह अध्यात्मयोग से परमात्म-माया को 
जानने के इच्छक परम भगवद्‌ भक्त योगो सभौ प्रकार से जिनका 
पूजन करते है, तेरे वे चरण हमारी अशुभ वासना भस्म करनेवाङे 


अग्तिरूप बनं । 


७. प्रभो 1 भगवती लक्ष्मी आपके भक्तो ने आपको अर्पित को हई 

म्लान ( मुरज्ञायी ) वनमाला से सौत-सा मत्सर करती ह । उस 
सूली वनमाखा से अपना यथासांग पूजन माननेवाले आपके चरण 
हमारी अशुभ वासनानों को भस्म करने के लिए अग्नि-स्वरूप हों । 


, हे विदवव्यापक परमेदवर ! तीन उगो मे ही सारे त्रैलोक्य को व्याप्त 
करनेवाला तेरा चरण एक विजय-ध्वज ही है । उसे त्रिपथगा गंगा- 
रूपी पताका है । उसे देख असुरो की सेना भयभीत होती है, तो 
देवो को सेना निभ॑य । सज्जनो को स्वगं ओर दुजंनों को नरक देने- 
वाले तेरे वह्‌ चरण हम भक्तो के पापों को नष्ट कर हमें पवित्र करे । 


, एक-दूसरे से पीडित होनेवाङे ब्रह्मदेव आदि देहधारियों को नथे 
बैल की तरह जो वश में रखता है, उस प्रकृतिपुरुष से परे तुम 
कालस्वरूप पुरुषोत्तमके ये चरण हम रोगों का कल्याण करे । 


, वेद कहते हैँ फ तु इस्‌ विर्व की उत्पत्ति, स्थिति भौर ल्य का हेतु 
तथा प्रकृति, पुरुष ओर महत्त्व का ( काल याने ) नियन्ता है । वह 
( हीत, ग्रीष्म ओर वर्षारूप ) तीन नाभिवाला ( संबत्सर-चक्ररूप ) 
तथा अखिल-क्षयाथं प्रवृत्त अति वेगवान्‌ कालरूप पुरुषोत्तम तु हे । 


यह पुरूष तुक्षसे स्ववीयं पाकर खमोध-वीयं बनता है भौर फिर 
माया से संयुक्त होकर मानो महत्तत्वरूप गभं धारण करता है । 
फिर उस माया की सहायता से अपने में से बाहर से आकरणयुकत 
 सुवणंवणं यानी तेजोमय ब्रह्माण्ड का निर्माण करता हे । 








६ 
१२. 


१३. 


भयवत-लरस्म-सार द) २ 


तत्‌ तस्थुषङ्च जगतञच भवान्‌ अधीशो - 
यन्मायंयोत्यगुणविक्रिययोपनोतान्‌ 

अर्थान्‌ जुषच्चपि हबोक-पते ! न कलिपो 
येऽस्ये स्वतः परिहूतादपि बिभ्यति स्म! 


नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ ] प्रपन्नं अनुल्चाधि माम्‌ । 
यथा त्वच्चरणां भोजे रतिः स्यादनपायिनी \ 


२. भागवत-धर्म 


मन्येऽकुतरिचित्‌ भयमच्युतस्य 
पादांबुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 
उद्विगनबुद्धेर्‌ असदात्मभावात्‌ 
विश्वात्मना यत्र निवरतते भीः 


ये वे भगवता प्रो्ठा उपाया ह्यात्म-रग्धये । 
अंजः पुंसां अविदषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ \\ 


यानास्थाय नरो राजन्‌ ¡ स प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ \ 


धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह्‌ ॥ 


कायेन वाचा मनसेप्रियेर्‌ वा 
बुद्धयाऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्‌ सकल परस्मे 
नारायणायेति समरपयेत्‌ तत्‌ ॥ 


भय दितीयाभिनिवेशतः स्यात्‌ 
ईशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मरतिः । 
तन्माययाऽतो बुध आभजेत्‌ तं 
भक्त्येकयेशं गुददेवतात्मा ॥ 


१३. 


< 


भागवत-घरम-सार - १,२ ७ 


, है ऋषोके ! सचमुच तू इस ( समस्त ) चराचर का, स्वामी हे। 


वयोकि माया कौ गुण-विक्रिया. से श्रत प्रदार्थोँ का उपमोय करने | 
पर भी तुञ्ञे उसका केष नहीं गत्ता } उट अन्य-खोगःस्वत्तः व्यार 

दिये हए विषयों.से मी डरतेहं। `. ~ 

हे.महायोगेश्वर ! तुज्ञे नमस्कार है । मेतेरीशगरणञआयाह्‌। इस 
किए मुञ्चे एेसा ज्ञान दे कि तेरे चरण-कमलों मे-मेरा अटक जखण्ड 
परेम रहे । त ॐ 


२. भामचत-ल्र्‌म 


, मेँ मानता हूं कि इस संसार में अच्युत के चरण-कमरों को नित्य 


उपासना हरं प्रकार के भय से मुक्त करनेवाली है । असत्‌ वस्तुओं में 
भात्मभावना करने के कारण उन खगो का भय, उसे उपासना 
से उनकी भावना विदवात्मक बनकर, सवथा नष्ट हो जाता हे । 


, अज्ञानी जीवों को सहज -ही आत्म-प्राप्नि हो जाय, इसके लिए भग- 


वान्‌ ने जो उपाय बत्तकाये ह, निश्चय ही वे भागवतत-घमं हे । 


राजन्‌ ! इस भागवत-घमं का अवलम्बन करने पर मानवं कभी 
भो पथभ्रष्ट न होगा । अविक वया, इस मागं पर वह आँख मूदकर 
भो दौड़े, तोन ठोकर खायेगा ओर न गिरेगा ही । 


मन, वचन, काया से, इन्द्रियो से, बुद्धि से, अहुकार द्वारा या 
अभ्यस्त स्वभाव के कारण मानव जो-जो कमं करता है, वे सब उस 
नारायण के लिए है--इस भावना से उसे समपंणकरदे। 


ईरवर-विमुख को ईद्वर कौ मायाके कारण विपरीत बुद्धि, 
विस्मृत, ओर फलस्वरूप दैतभाव उत्पन्न होकर भय होता हे । 
इसलिए समञ्लदार व्यक्ति गुरु में देवबुद्धि रखकर अनन्य भाव से 
ई्रवर की शरण जाय । | 


१० 


११ 


भागवत-घरम-सार - २ 


. अविदमानोऽप्यवभाति हि द्यो 


ध्यातुर्‌ धिया स्वप्नमनोरथौ यथा \ 
तत्‌ कर्म-संकत्प-विकत्पकं मनो 
बुधो निर ध्यात्‌ - अभयं ततः स्यात्‌ ॥ 


. शुण्वन्‌ सुभद्राणि रथांगपाणेर 


जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नासानि तदर्थकानि 
गायन्‌ विलज्जो विचरेत्‌ असंगः 


. अवं-व्रतः स्व-त्रिय-नाम-कीरत्या 


॥ 


। + 


जातानुरागो  द्रुत-चित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्मादवत्‌ नृत्यति लोकबाह्यः \\ 


. खं वायुमग्नि सलिलं महीं च 


ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो दमादीन्‌ 
सरित्‌-समूद्रांत्च हरेः शरीरं 
यतु-क-च भुतं प्रणमेदनन्यः 


भक्तिः परे्ानुभवो विरक्तिर्‌ 
अन्यत्र चेष त्रिक अककालः । 
प्रपद्यमानस्य यथाहनतः स्युत्‌ 
तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌ ॥ 


इत्यच्युर्ताघ्रं भजतोऽनवत्त्या 
भक्तिर्‌ विरक्तिर्‌ भगवत्‌-प्रबोधः 1 
भवन्ति वै भागवतस्य राजन्‌ 
ततः परां शांतिषुपेति साक्षात्‌ ॥ 0 











१०. 


१९१. 


भागवत-घरम-सार ~ २ ९ 


मन सें निरन्तर ध्यान करने के कारण जिस तरह मानव कल्पना से 
स्वप्न ओर मनोरथ उत्पन्न करता है, उसी तरह वास्तव में अविद्य- 
मान वस्तु भी दवेत कल्पना के कारण उसे भासती है । इक्ए 
समन्लदार पुरुष कर्मो का संकल्प-विकल्प करनेवाले सन का निरोध 


करे, तो वह निभेय हो जाय । | 


इस रोक मे उस चक्रपाणि ईदवर की जो कुछ मंगरूमय अवतार. 
लीलाएं हृई है, उनकी कथाएं सुनें ओर लज्जा त्यागकर उसके 
चरित्र का गुणगान करनेवाङे नाम-गीत गाते हृए अनासक्तं भाव से 
विचरण करे | 


ठेसा ब्रत लेनेवाले के हृदय में अपने प्रियतम प्रभु के नाम-संकोततन 
से प्रेम उत्पन्न होता है । उसका चित्त द्रवितत हौ उठता है ओर वहं 
साधारण रोगो से निरालाही हो जाता है । वह मत्तवाखा होकर 
कभी जोर से हँसता है, कभी रोता-चिल्लाता है, तो कभी नाचने- 
गाने लगता है | 


( अधिक क्या कहं ? ) आकाश, वायु, अग्नि, जल, पुथ्वी, नक्षत्र, 
प्राणी, दिदाएं, वुक्ष-वनस्पति, नदिया, समुद्र आदिं जो कुछ भूत- 
सृष्टि है, वह सब हरिरूप है, एेसी भावना करके वह्‌ उन्हं अनन्य 
भाव से. नमस्कार करेगा। | 


भोजन करनेवाले को प्रत्येक कौर के साथ जिस प्रकार तुष्टि, पुष्टि 
भौर क्षुधा-शांति प्राप्त हो जाते है, उसी प्रकार शरणागत को भक्ति, 
परमेरवर-साक्षात्तार मौर अन्य वस्तुं से वेराग्य-ये तीनों एक 
साथ प्राप्त हौ जते है| 


राजनू ! इस प्रकार अच्युत-चरणों की अखण्ड वृत्ति से सेवा करने- 
वाले भागवत्त को भक्ति, विरक्तिं ओर भगवत्स्वरूप का ज्ञान घाप्त 
होता है ओर तत्पश्चात्‌ उसे साक्लात्‌ परम शान्ति प्राप्त होती है । ® 
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भागतव-व रम-सार - ३ 


३. भव्द-ङ्क्छण 


सर्‌व-भतेष्ठु थः पश्येत्‌ भगवद्भावमात्मनः । 
भूतानि भमवत्यःत्मन्देव भागवतोत्तमः \ 


ईह्वरे तदधीनेु बालेषु द्विषत्यु च) 
प्रेम-येत्र-ऊपोपेक्षा यः करत सच मध्यमः ॥ 


अरचायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मतः ॥ 


गृहीत्वाऽपीद्रिथेररथान्‌ यो न दष्ट न हृष्यति 


विष्णोर्‌ सायां इदं पश्यन्‌ स॒वे भागवतोत्तमः 


देहेद्रिय-प्राण-सनो-धियां यो 
जन्माप्यय-क्षुद्‌-भय-तरष-कृच्छ्‌ : । 
संसारधर्‌मेर्‌ अविमुद्यसानः 
सम्रत्या हरेर्‌ भागवतप्रधानः ॥ 


न॒ कास-करम-बीजानां यस्य चेतसि संभवः। 


वासुदेवेकनिल्यः स वै भागवतोत्तमः ॥ 


न यस्य जन्न-करसन्थां न वरणाश्रस-जातिभिः। 
सज्जतेऽस्मिन्‌ अहभावो देहै वे स हरेः श्रियः॥ 


न यत्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मति वा भिद्य) 


सरवभूतसमः ` चान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ 


त्रिभुवन-विभव-हेतदेऽप्यक्‌ठ- 
स्मृतिरजितात्म-सुरादिभिर विभ्रग्यात्‌ । 
न चरति भगवत्‌पदार्रावदात्‌ 
लवनिमिषार्धमपि यः स वेष्णवाग्यः 





| 
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भागवत-धरम-सार -२े ` ११ 


२. नक्त-लन्लर्ण 


, सब भतो में परमेरवरस्वरूप अपनी ही आत्मा को ओर परमेर्वर- 
स्वरूप अपनी आत्मा मेँ सब भूतो को जो देखत दै, वह "भागवतो. 

तम' ( उत्तम कोटि का भगवद्भक्त ) है । 
, जो भक्त ईदवर में प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, , मूढ अनों पर कपा 
ओर शत्रु को उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भक्त है। 
, जो श्रद्धा से केवर भगवान्‌ के विग्रह को पूजना चाहता है, कंकिन 
उनके भक्तों ओर दूसरे लोगों कोजो श्रद्धा से पुजना नहीं चाहता, 
वह्‌ प्राकृत यानी कनिष्ठ भक्त है | 
, यह समस्त विइव स्वंव्यापी ईदवर की माया है, यह्‌ ज्ञान होने के 
कारण, इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण करते हुए भी जिसे हषे या 
विषाद नहीं होता, वह॒ उत्तम भक्त हे । 

. देह इन्द्रिय प्राण मन ओर बुद्धि के, जन्म मृर्यु क्षुधा भय तुषा 
के कारण दुःखदायी जो संसार-घमं उनसे, हरि-स्मरण के कारण 
जो मोहुग्रस्त नहीं होता, वह्‌ भागवतो में श्रे हे। 


, जिसके चित्त में काम, कमं ओर इन दोनो का बीज अविद्या उत्पन्च 

नहीं होती ओर वासुदेव ही जिसके एकमात्र घर हँ, आश्रय ह, वह्‌ 

उत्तम भागवत हे | 

, जिसे जन्म-क्मं या वर्णाश्रम ओर जात्तिके कारणं इस देहम 
 अहंभाव नहीं चिपकता, सचमुच वही हरि का भक्त हे । 

, जो धन-सम्पत्ति या शरीरादि में "यहु अपना है, यहु परायाःएेसा 


भेद नहीं करता, जो सब प्राणियों के साथ समभावसे व्यवहार 
करता ओर सवंदा शान्त रहता है, सचमुच वह्‌ उत्तम भागवत हं | 


, त्रिभुवन के वैभव के लिए भी जिसके हरि स्मरण मेँ व्यवधान नहीं 
पडता ओर भगवन्मय बने देदादिकों को भौ शोध्य उन भगवान्‌ के 
चरण-कमलों से जो आधा पल भी दूर नदीं होता, वह्‌ वैष्णवों में 
अग्रगण्य हे। 


१२ ` भागवत-घर्म-सार - ३, ४ 


१०. भगवत उरू-विक्रसांघ्रिराखा- 
नख-पणि-चद्रिक्सा निरस्व-तापे : 
हदि कथसुपसोदतां पुनः ख 
परभवति चंद्र इवीदितेऽर्‌कतापः 


११. विसृजति हदयं न यस्य साक्षात्‌ 
हरिरव्ाभिहितोऽप्यघोच-नाशः 
व्रणय-रदरानया धृतांघ्ि-पद्यः 

स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ 


८. ल[य-तरण 


१. करमाण्ारभमाणानां दुःख-हत्ये सुखाय च । 
पर्येत्‌ पाक-विपरयासं मिथुनी-चारिणां नृणाम्‌ ॥ 


२. नित्यार्तिदेन वित्तेन दुरखभेनात्म-सुत्युनां 
गृहावत्याप्र-पडुभिः का प्रतिः साधितेश्‌ चलैः 


३. अवं लोकं परं विद्यात्‌ नहवरं कर्म निर्मितम्‌ 
सतुल्यातिशय-ध्वंसं थथा भंडल-वर्‌तिनाम्‌ ॥ 


४. तस्माद्‌ गुर प्रपद्येत जिज्ञायुः श्वेथ उत्तमम्‌ । 
वाब्दे परे च निष्णातं ब्रहाण्युपश्षलाश्रयम्‌ । 


९१५. 
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भागवत-धरम-सार - ३, ४ ९२ 
जैसे चन्द्रोदय होने पर सूयं का तापनष्ट हो जातादहै, वैसे 
भगवान्‌ के महापराक्रमी चरणों की उंगक्ियों के नखरूपी रत्नो को 
चन्द्रिका से भक्तों के हृदय का ताप मिट जाता है । फिर वह पुनः 
उत्पन्न केसे होगा ? 


अवशा होकर नाम छेन परमो पाप-प्रवाहका नाश करनेवाटे 
साक्षात्‌ हरि, प्रेम की डोरी से चरण-कमल वंध जानेके कारण, 
जिस भक्त के हृदय को नहीं छोडते, वह भागवतो मे प्रमुख हे, 
एेसा करते है | © 


2, साया-तरण 


. दुःख की निवृत्ति ओर सुख की प्राप्ति के लिए विषयासक्त मनुष्य 


कायं प्रारम्भ करते ह । लेकिन ( उनके प्रयोजन का) परिणाम 
उल्टा ही होता जाता है--यह बात ( मुमृक्ुओं को ) ध्यानमें 
रखनी चाहिए । 


. नित्य पीड़ा देनेवाला दुलंभ ओर जीव के किए मृत्युरूपं धन कमा 


लिया या घर-बार, बाल-बच्चे, सगे-सम्बन्धी, पशु आदि जुटा ल्य 
जायं, तो इन सवके क्षणभंगुर होने के कारण, उनसे क्या सुख 
मिलेगा ? | | 


जिस प्रकार इस नरवर पुथ्वी पर माण्डलिक राजाओं मेँ बराबरी- 
वालों से स्पर्ध, अधिक एेश्वयेवालों से मत्सर ओर एेदवयं नष्ट होने 
का भय होता है, उसी प्रकार यज्ञादि कर्मो से प्राप्त होनेवाखा स्वगं 
भी नवर है, एसा समञ्चना चाहिए । 


इसक्िए अपना परम कल्याण जानने के इच्छुक पुरुष को शास्त्रों में 
पारंगत ओर परब्रह्म का साक्षात्कार किये हुए ओर शान्ति के मातु- 
गृह्‌, आश्रय सद्गुरु की शरण जाना चाहिए । | 
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भागवत-वर्‌म-सार - ४ 


. ¦ तत्र स्वयदतान्‌ वरमान्‌ श्िक्षेद्‌ गुर्‌ कात्मदेवतः \ 


अमाययान॒वस्या यैस्‌ तुष्येदात्मात्सब्ये हरिः ५ 


. खरदतो मनसऽघंगं आदो संगं च साधुषु! 


दयां सेनी प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यप्थोचितस्‌ \। 


. ` शौचं तपस्‌ तितिष्ां च सोन स्वाध्यायभारजवस्‌ । 


ब्रहयचरयर्माहिसां च समत्वं दद्र-संज्ञयोः \ 


. सरवत्रात्मेऽव रान्वीक्षां केवल्यमनिकेतताम्‌ \ 


विविक्त-चौ र-दसनं संतोषं येन केनचित्‌ \ 


श्रद्धां भागवते शास्वेऽनिडामन्यत्र चापि हि 
मनो-वाक्‌-कर्‌म-दंडं च सत्यं राम-दसावपि ॥ 


श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हुरेरद्भुतकर्‌मणः 
जन्म-करम-गुणानां च तदरथेऽखिल-चेशितस्‌ ॥ 


इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ \ 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ \॥ 


भवं कृष्णात्म-नायेषु मनुष्येषु च सौहृदम्‌ । 
परिचरयां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥ 
परंस्परानुकथनं पावनं भगवद्‌-यशः ॥ 


इति भागवतान्‌ धरमान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया 
नारायणपरो मायां अंजस तरति दुस्तराम्‌ 
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, यहाँ "एकमात्र गुरू हौ आत्मदेवत है" एेश्चा मानकर निष्कपट भावस 


निरन्तर उनकी सेवा द्वारा ( आगे वणित ) भागवतत-धमं सीखने 
चाहिए । इससे आत्मस्वर्प प्रप्त कया देनेवारे आत्मा हरि 
प्रसन्न होगे । 


, पटक सर्वत्र मन की . अनासक्ति, फिर भगवद्भक्तो से -आसक्ति 


यानी प्रेम ओर प्राणियों पर यथायोग्य अच्छी तरह दयाभाव, मेरी 
ओर विनय, 

रुचिता, तप, सहनशीर्ता, मितभाषण ( फार्तु न बोक्ना ), 
स्वाध्याय, ऋजुता, ब्रह्मचयं, अहिसा, सुख-दुःख आदि . दन्दो में 
समता, 

'सवंत्र आत्मा है ओर वही ईश्वर है" एेसा चिन्तन करना, केवर 
एक तत्त्व है ओर वह्‌ ये हं" एेसी भावना, सीमित कर देनेवाला 
घर कहीं न होता ( अनिकेतता ), वन्य-वस्त्र याने वल्कल पहुनना 
ओर जो मिले, उसमें सन्तोष मानना, 

भागवत-शास्त्र में श्रद्धा, अन्य दास्वों के प्रति आदर, मन, वाणी 
ओर कमं का नियमन, सत्य, शम आर दस, 

अद्भुत कमं करनेवाले भगवान के जन्म-कमं ओर गुण यानो 
लीलाओं का श्रवण, कीतंन तथा ध्यान करना तथा सारे कमं उसी- 
के किए करन्‌, 

यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचरण तथा जो कुद अपने को प्रिय रगता 
हो, जैसे पत्नी, पुत्र, घर, प्राण आदि सवका सब परमेडवर का 
अपेण करना, 


इसी तरह श्रीकृष्ण को जो अपना नाथ मानते हँ, उन भगवद्‌- 
भक्तों से मत्री, स्थावरजंगम दोनों प्रकारके प्राणियों की, विशेषतः 
मनुष्यो कौ गौर उनमें भी महापुरुषों की, उनमें भी साधु-सन्तों 
की सेवा ओर भगवान्‌ की पावन कीति की आपस में च्चा, 

इन भागवत-धर्मो को सीखकर उनसे प्राप्त भक्ति द्वारा जो भगवान्‌ 


मे निष्ठा रखेगा, वह्‌ दुस्तर माया-नदी को सहज ही तर जायगा । 
@ 
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भागवत-घरम-सार - ५ 


५. ब्रहम-स्वरू्य 


स्थ्त्युद्‌ भवप्ररुयहेतुरहैतुरस्य 

यत्‌ स्वप्नजागरयुषुप्तिषु सद्‌ बहिईच \ 
देहेत्रियासु-हदयानि चरत्ति थेन ` 
संजीवितानि तदवेहि परं नरेद ! \ 


नेतन्मनो विरति वाग्‌ उत चक्षुरात्मा 
व्राणेद्रया्ि च यथानलमरचषः स्वाः । 
शब्दोऽपि बोघधकनिषेघतयात्म-मरल 
अर्थोक्तमाह यदृते न निषेघ-सिद्धिः \ 


. सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ 


सुत्रं महान्‌ अहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञान-क्रियारथ-फल-रूपतयोरु-शाक्ति 
ब्रह्मं भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥ 


नात्मा जजान, न मरिष्यति, नैधतेऽसौ 


` न क्षीयते, सवनविद्‌ व्यभिचारिणां हि । 


सर्वत्र शद्रवदनपाय्युपरन्धि-मात्रं 
त्राणो यथेद्रियबलेन विकलिपतं सत्‌ ॥ 
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५, ज्हस-स्वरूप 


, राजन्‌ ! जो इस ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति, स्थिति ओर क्य का कारण 
है ओरनहींभीदहै; जो स्वप्न, जाग्रति गौर सुषुप्चि इन तीनों 
अवस्थाओं मे है ओर उनसे बाहर भी है; जिसके आवार पर देहु, 
इन्द्रियां, प्राण ओर हदय चेतन्ययुक्तं होकर अपने-अपने व्यापार 
करते हँ, उसे परमतत्त्व जानो | 


. जिस तरह अग्निकी ज्वाराएं अग्तिको जला या प्रकाशित नहीं 
केर सकृतीं, उसी तरह उस परम तत्व तकन मन को गत्तिहै 
ओरनवाणीकीही। नेच उसे देख नहीं सकते, बुद्धि उनका 
विचार नहीं कर सकती । प्राण ओर इन्द्रियां उसके पास भी नहीं 
पहुंच पाते । श्ुतियां भी वह्‌ आत्मतत्व “अमुक है' इस प्रकार 
वणन नहीं केर पातीं, इसीरिए “नेति नेतिः कहकर निषेधरूप से 
ही उसका वणन करती हँ । इस निषेध की सिद्धिके ल्िएिमी कुछ 
भावात्मक वस्तु आवद्यक दै ओर वही ब्रह्य है | 


, आरम्भ में एकमात्र ब्रह्य था । उसोको सत्त्व, रज ओर तम इस 
तरह त्रिगुणात्मक प्रधान याने श्रकृति" कहते हैँ । उसीको सूत्र, 
महान्‌ ओर अहुंरूपी जीवं भी कहते हँ । वह अत्यन्त शक्तिमान्‌ 
ब्रह्य ही ज्ञान, क्रिया, अथं ओर फर इन विभिन्न रूपों में प्रकारित 
होता है । वह्‌ सत्‌ ओर असत्‌ से परे है। 


, ब्रह्मरूप आत्मा न तो कभी जनमा ओरन कभी मरेगाही। वहु 
न कभी बढता है ओरन घटतादै.। जो कुछ प१५रिवनेनशोल है, 
सबके परिवत्तंन का वह्‌ साक्षी ह । वहु सव॑त्र, दाइवत-अजर-अमर 
-ओौर केवल ज्ञानस्वरूप है । जिस तरह प्राणि-शरीर में स्थित 
प्राण के एक होने पर भी इंद्रिय-भेद से अनेक .नाम-रूप होति है, 
उसी तरह एक ही ब्रह्य की ( इंद्रियों द्वारा) अनेक प्रकारो से 
कल्पना की जाती है । 
र 
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भागवत-घर्‌म-सार - ५, ६ 


अंडषु पेशिषु तरुष्वविनिशिचतेषु 
प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
सच्चे यदिद्रिय-गणेऽहमि च प्रयुप्र 
कूटस्थ आडयम्रते तदनुस्मतिर्‌ नः ॥ 


यरह्यन्न-नाभ-चरणेषणयोरु-भक्त्या 
चेतो-मखानि विधमेद्‌ गुण-कर्‌सजानि । 
तस्मिन्‌ विद्युद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं 
साक्षाद्‌ यथाऽमल-दृश्लोः सवितू-प्रकाशः \\ 


६. आत्सोद्धार 


.` प्रायेण सनजा लोके लोकतत्त्व-विचक्षणाः । 


समुद्धरन्ति ह्यात्मानं आत्मनेवाञ्युभादयात्‌ ॥ 


आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसौ अनुविन्दते ॥ 


पर-स्वभाव-करमाणि न प्रशंसे गरहयेत्‌ । 
विद्रवं अंकात्मकं पशयन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 


पर-स्वभाव-करमाणि यः प्र्सति निदति ) 
स॒ आयु भ्रश्यते स्वारथात्‌ असत्यभिनिवेशतः ॥ 


धिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 
त्यागेन सर्पेण बलेन कर्मणा । 
जातस्मयेनांध-धियः सहेदवरान्‌ 
सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ 


भागवत-धर्‌म-सार - ५, ६ ९१९ 


. अण्डों में, पेरियों मे, वभो मे ओर अनिरिचित योनियो के इन सभी 
जीव-शरीरों में प्राणशक्ति जीव के पीछे-पीके जाती ही रहती है । 
जीव को इन्द्रियां खीनदहो गयौ हों, अहं गाढनिद्रामे सोरहादहो 
ओर कूटस्थ भी . अपने मूर स्वरूपम रीन हो जाय; फिरभी हमें 
उसका अनुस्मरण होता ही रहता है । 

. जिस तरह स्वच्छ ने्ोवाले मनुष्य को सूयंप्रकाश स्पष्ट दीखं पड़ता 
है, उसी तरह हरिचरण-वासनारूप महान्‌ भक्ति से चित्त के गुण- 
कमंजन्य मल साफ कर देना चाहिए । तो उस शुद्ध हृदय मे आत्म- 
स्वरूप साक्नात्‌ प्रकट होगा । © 


६. जात्मोद्धार 


, विदइवतत्तव का परीक्षण करने में कुल रोग साधारणत्तः स्वयं के 

यत्न से ही ( अमंगल विषयों की ) मलिन वासनाओं से अपना 

उद्धार करलरेते हैं। 

, विरेष बात यह है कि मनुष का गुरु उसकी आत्मा ही है, क्योकि 

प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों प्रमाणो से वह्‌ अपना कल्याण कर 

लेता है| | 

, क्या प्रकृति की हृष्टि से ओर क्या आत्मा की हृष्टि से विशव एकात्मक 
है-यह जानकर मानव का कतंव्यहै कि वह्‌ दूसरे के स्वभाव 

या कमं की स्तुति या निन्दा न करे। । 

, जो पुरुष दूसरों के स्वभाव या कमं कम प्रशंसा या निन्दा करता 
है, वह मिथ्या वस्तु के अभिमान के क्रारण अपने वास्तविक स्वाथ 

( यानी आत्मार्थं ) से शीघ्ही ्रष्टहो जाता दहे। 


, सम्पत्ति, एेदवयं, कुलीनता, विद्या, त्याग, रूप, बर गौर कमंसे ` 
गित हो जिनकी बुद्धि अंधी हो गयी है, वे दृष्ट छोग भगवान्‌ के 
प्रेमी भक्तों का भौर ( स्वयं ) ईहवर का भी अपमान करते हे । 
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भागवत-वर्म-सार - ६, ७ 


या का 


कषुत्‌-तृट्‌-तरिकाल्गुण-मार्त-जेट्‌न्य-रोरन्यान्‌ 

अस्मान्‌ अपारजलधीन्‌ अतितीर्‌थ केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वह्यं, पदे गोर्‌ | 
सज्जन्ति, दुहचर-तपरच वुथोःसुजन्ति \\ | 


इद्रिधाणि जयन्त्याञ्ु निराहारा मनीषिणः \ 
वरजयित्वा तु रसनं तच्चिरन्स्य वरधते \\ 


तावत्‌ नितेद्रियो न स्यात्‌ विजिताल्येद्रियः पुमान्‌ । 
न॒ जयेद्‌ रसनं यावत्‌ नितं सरव जिते रसे ॥ 


. कृतादिषु प्रजा राजन्‌ ! कलौ इच्छन्ति संभवम्‌ । 


करो खलु भविष्यन्ति नारायण-परायणाः \1 न 


७. गुरबोध ( १ ) सृष्टि-गुरः 


भुतेराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः \ 
तद्‌ विद्वान्‌ न चलेन्मारगात्‌ अन्वदिक्षं क्षितेर्‌ दतम्‌ \ 


शइवत्‌ परारथ-तरवेहः परारथेकान्त-सम्भवः । 
साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ॥ 


स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुरयस्‌ तीरथभर्‌ नृणाम्‌ । 
मुनिः पुनात्यपां भित्रं ईक्नोपस्परश्ञ-कीरतनेः ॥ ` 











भागवत-घरम-सार ~ €» ७ २९१ 


भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, बरसात, हवा, आधी-पानी, जिह्वा-सुख 
ओर रति-सुख जैसे दुस्तर समुद्रो को छाघकर भी जो व्यथं ही क्रोध 
के अधीन होते, वे मानो गाय के खुर से बनी क्षुद्र गड़ही में डूबते 
ह ओर उनकी कठिन तपस्या व्ययं हो जाती हे । 


, विवेको पुरुष यदि आहार रोक दे, तो रसनेन्द्रिय ( जिद्धा ) को 
छोड अन्य इन्द्रियों पर लीघ् ही विजय पा सकते ह । किन्तु रसनेन्द्रिय 
तो आहार त्यागने पर ओर भी अधिक बलवान्‌ होती है। 


, जब तक रसनेन्द्रिय जीती नहीं जाती, तब तक अन्य इन्द्रियों को 
जीतने पर भी मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं होता । रसना के जीतने से 
ही सारी इन्द्रियां जीत खी जाती हुं । 


, महाराज ! कत आदि युग कै रोग कखियुग में जन्म्‌ ठेना चाहते ह, 
वथोकि कलियुग में रोग सचमुच नारायण-परायण होनेवाले हैँ । ® 


७9, गुरुबोध ( १ ) सृष्टि-गृह 


, दैव अर्थात्‌ सृष्टि के ज्ञात ओर अज्ञातं काये-कारण आदि नियमों के 
अधीन भूतो से पाड खाकर पीडितं होने पर भी धेयंशाली विद्धान्‌ 
पुरुष उनकी देवाधीनता जान अपने निरिचत्त मागं से कभी विचकित 
न हो-यह मेने पुथ्वी से ( क्षमाव्रत ) सीखा | 

, सदा-सवंदा दूसरों के सवधा हितेच्छं ओर जिनका जन्म ही एकमात्र 
परहिताथं है, उन पवेत एवं वृक्षो का शिष्य बनकर साघु पुरूष को 
चाहिए कि उनसे 'परात्मता' यानी दूसरों के किए ही अपना जन्म 
है, यह शिक्षा ग्रहण करे । 

, पानी स्वभावतः स्वच्छ, स्निग्ध, मधुर ओर लोगो के लिए तीथं की 
तरह पवित्र होता है । इसी तरह हम भी निमंर, स्वभावतः स्नेह- 
शीर, मधुरभाषी गौर शुद्ध ॒रहै-एेसा समङ्षनेवाला मुनि अंपने 
दशन, स्परंन ओर भाषण से लोगों को पवित्र करता है । 
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२२ भागवत-धर्‌म-सार - ७ 


४. समुनिः परसन्न-गंभीरो दुरविगाह्यो दुरत्ययः । 
अनतपारो ह्यक्षोभ्यः -स्तिमितोद इवारणवः ॥ 


५. समृद्ध-कामो हीनो वा नारायण-परो दुनिः। 
नोत्सरपेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः ॥ 


६. तेजस्वी तपसा दीप्र दुरधरषोदरभाजनः । 
सरवभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्‌ \। 


७. विस्रगाद्याः इमलानान्ता भावा देहस्य नात्मनः} 
कलानामिव चद्रस्य काठेनाव्यक्त-वरत्सना ॥ 


८. गुणेर्‌ गुणान्‌ उपादत्तं यथाकालं विसुंचति । 
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्‌ गा इव गोपतिः ॥ 


९. विषयेष्वाविहान्‌ योगी नानाधरमेषु सरवतः । 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ \। 


१०. श्राणवुत्त्यव सन्तुष्येत्‌ मुनिर्‌ नेवेद्रिय-प्रियेः । 
ज्ञानं यथा न नयेत नावकीर्येत वाङ्‌ मनः ॥ 


१९१. अंतरहितद्च स्थिरजगमेषु ` 
ब्रह्यात्सभावेन समन्वयेन । 
व्याप्त्याव्यवच्छेदं असंगमात्मनो 
मुनिर्‌ नभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥ 
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भागवत-घरम-सार ~ ७ ररे 


, समुद्र की तरह मुनि को प्रसन्न, गम्भीर, अथाह, अनाक्रमणोय, 


अपार ओर अक्षुब्ध ओर जिसमे चदढ़ाव-उत।र नहीं होता, एसा 
होना चाहिए । | 


, नदियां अपने मे आ मिल्नेसे समुद्रकोन बाढ अती है ओर 


उनके न मिल्नेसेन वह सूख जाता है । इसी तरह नारायण-पर 
यानी ईदवर-भक्त मुनि भी इच्छाएं तृप्त होने पर न हषित्त हो ओर 
न उनके अतु रहने पर खिन्न रहे । 


, आत्म-परायण मुनि को चाहिए कि अग्नि को तरह. तेजस्वी, 


तपस्या से देदीप्यमान, अताक्रमणीय, उदर जितना ही भोजन- 
पात्रवाखा यानी असंग्रही रहकर जो कुछ मिरे, उसीका सेवन कर 
निम रहे | . 


, जिस तरह चन्द्रमा की कलाएं घटती.बढ़ती है, चन्द्र नही; उसो ` 


तरह जिनकी गति समन्ञ से परे है, एेसे अव्यक्त गत्ति काल के 
प्रभाव से होनेवाखी जन्म-मरण आदि अवस्थां देह को है, आत्मा 
की नहीं ( यह चन्द्र से रिक्षा है )। 


, जिस तरह सूयं अपनी किरणों से पानी सोख ठेताहै ओर यथा- 


समय उसे पुनः बरसा भी देता है, उसी तरह योगी भीं ईइद्ियों 
दारा विषयों को ग्रहण करता ओर यथासमय त्यागं भी देता है; 
लेकिन उनमें कभी आसक्त नहीं होता । ' 


, सुख, दुःख आदि नाना धमेवाङे विषयों के बौच बरतनेवाखा योगी 


वायु की तरह उनके गुण-दोषों से सवंथा अक्क्त रहे । 


जितनेभरसेज्ञननष्ट नहो ओर मनतथा वाणी की राक्तिक्षीण 
त हो, मुनि उतनी ही ` प्राण-धारण-वृत्ति ( आहार आदि) से 
सन्तोष माने } इन्द्रियो के चोचङे न करे | | 


ब्रह्यात्मभावरूप समन्वयसूत्र से सवं चराचर वस्तुओं मे भरा रहने- 
वाला मुनि ( अपने ) व्यापक आत्मा की व्याप्निसे निःसीम ओर्‌ 
निक्त एसे आकाशवत्‌ स्वह्प की भावना करे । 2 @ 








२४ भागवत-धरम-सार ~ ८ 


८. गुरूबोध ( २ ) प्राणि-गुरु 


१. नाति-स्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित्‌ । 
रुवन्‌ विन्देत संतापं कपोत इव दीन-घीः \ 


२ साभिषं कुररं जघ्नुर्‌ बलिनो थे निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥ 


३. ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा ! 
यदृच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्ियः ॥ 


४ गृहारभो हि दुःखाय दिफलश्चाश्रुवात्मनः ¦ 
सर्पः पर-कृतं वेदम प्रविक् युखमेघते 1 


^ आरम्य-गीतं न शृणुयाद्‌ यतिर्‌ वनचरः क्वचित्‌ । 
शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्धान्मृगयोर्‌ गीत-सोहितात्‌ ५ 


९ जिह्वयाऽति-प्रमायिन्या जनो रसविमोहितः 1 
शत्युमृच्छत्यसद्‌-बुद्धिर्‌ मनस्तु बडिहौर्‌ यथा \\ 


७. स्तोकं . स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो  वरतेत यावता । 
गृहान्‌ ओआहिसन्‌ आतिष्ठद्‌ वुत्ति माधुकरीं मुनिः ॥ 


<. अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः । 
सर्वतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्‌-पदः ॥ 








भागवत-घषरम-सार ~ ८ न 


८. गहबोध ( २ ) प्राणि-~गुरु 


. मनुष्य केभी किसीके साथ अत्ति स्नेह था अधिक सम्पकं न करे । 
मन्दमति मानव यदि एेसा करेगा, तो कबूतर की तरह वह सन्ताप 
ओर दुःख उठयेगा | 


. किसी एक कुरर पक्षी को मांस का एक टुकड़ा मिल गया । दूसरे 
नकवान्‌ पक्षियों के पास उस समय खाने को नहीं था। इसलिए 
( उसके पास से वह्‌ मांस-खण्ड छीन लेते के लिए) वे उसे मारने 
गो । अतः.उस कुरर पक्षी ने मांस का वह्‌ टुकड़ा फक दिया } त्व 
वह्‌ ( परेशानी से बचा भौर ) सुती हो गया । 


अनायास जो कुछ मि जाय, फिर वहं मधुर हौ या नीरस, अधिक 
हो याकम, बुद्धिमान्‌ पुरुष उतना हौ खाकर अजगर क समान 
जीवन-निर्वाह्‌ करे, विचेष्टा, दौड-धूप न करे । 


. नश्वर देह के लिए घर बनाने को ्ंज्ञट मेँ पड़ना अत्यन्त कष्टकरं 
गौर निष्फल है । साप दूसरे के बनाये घरमे धुसकर सुख से 
रहता है । 

. वनवासी यति कभी भी ग्राम्य-गौत ( विषय-सम्बन्धी गौत ) न 
सुने । वह्‌ व्याध के गीत्त से मोहित हयो जालमे फंसे हिरन से यह्‌ 
शिक्षा ग्रहण करे | 

, बंसीमे खगे मांसके लोभ से उसमें फंसकर्‌ जसे मची अपने प्राण 
गवा बरती है, वैसे ही अनियंत्रित जौभ के कारण रस-खोलुप हो 
मूखं मानव भो मृत्यु को प्राप्त करता है| 

, यति को चाहिए कि भ्रमर की वृत्ति का अनु्तरण कर किसीभो 
गृहस्थ को कष्ट न देते हृए अपने शरीर-धारण मात्र के लिए आव- 
दयक थोडे-धोडे अच्च की भिक्षा मांग उदरनिर्वराहि करे | 

, जिस तरह रमर फूलों से केवल मधुही ग्रहण करता है, उसी 
तरह चतुर मनुष्य भी छोटै-बडे शास्त्र से, सब जगह से सार 
ग्रहण करे | 





२६ भागवत्‌-धरम-सार -- ८, ९ 


९. न देयं नोपभोग्यं च रुब्धैर्‌ यद्‌ दुःख-संचितम्‌ । 
भुक्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवारथविन्मध्‌ । 


न 


१०. यथोरणनाभिर्‌ हृदयात्‌ ऊर्णां संतत्य वक्त: 1 ` 
तया विहृत्य भूयस्‌ तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥ 


९१. यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया । 
स्नहाद्‌ दहषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥ 


१२. कोटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌ ! धूरवरूपं असंत्यजन्‌ ॥ 


६. गुरुबोध ( ३ ) भानव-गुस 


१. आशा हि परमं दुःलं नैराश्यं परमं सुखम्‌ । 
यथा संछिद्य काताश्ां सुखं घुष्वाप पिगला ॥ 


२. न मे मानावमानौ स्तो न चिता गेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्‌ विचरामीह बालवत्‌ ॥ 


भागवत-घर्‌म-सार - ८; ९ २७ 


९. जिस प्रकार सधुमविलयों दवारा संचित मधु ( शहद ) मधु निकालने- 
वाला चतुर मनुष्य बटोर ले जाता है, उसी प्रकार बडे क्ट से 
लोभी द्वारा संगृहीत घन-जिसे वह न तो किसीको दे पाता हे 
ओर न स्वयं ही भोग पाता है-टूसरा ही कोई हर ठे जाता है। 


१०. जिस तरह मकडी पने हृदय से निकले ऊन ( तन्तु ) को मुंह 
दारा फौटाकर उस्रा जार बुनती है ` ओर कु देर उसीमे विहार 
(खेल ) कर पुनः उसे निगर जाती है, इसी तरह्‌ परमेश्वर भो करता 
है । ( परमेश्वर सृष्टि उत्पन्न करता है, कुछ समय तकं उसमें 
विहार कर पुनः उसे स्व-स्वरूप में लीन कर लेता हे । ईख्वर किंस 
तरह काम करता है, इसकी रिक्षा मकडी से मिलती है । } ` 


११. देहधारी जीव प्रेम, द्वेष या भय से जिस-जिस वस्तु मे वुद्धिपूवेक 
अपना मन एकाग्र करता है, उन-उन पदार्थो से वह्‌ एकरूप हो 
जाता है । | | 


१२. राजन्‌ ! भुगी द्वारा अपने घोंसले मेँ बलात्‌ लाया हुजा कोट 
(भयसे) उसभुगीकाही ध्यान करता है 1 फलस्वरूप इसी देह 
मे उसकी देह बदकर उसे भृगौ का रूप प्राप्त हो जाता दहे। > 


६. गरुबोध ( ३ ) मानव-गुरः 


१. आश्ञा ( यानी वासना ) से अत्यन्त दुःख होता है ! नैराश्य ( यानी 
वासना-त्याग ) से परम सुख मिता है । प्रियकर के मिलन कौ 
आक्षा त्याग देने से पिगला ( वेश्या ) सुख को नींद सो सको । 


२, मूज्ञे ( किसी तरह का ) मान-अपमान नहीं । घस्वार आर्‌ पुत्र 
परिवारा को जो चिन्ता होती है, वह्‌ मुके नहीं है । भे छोटे 
बाछ्क की तरह आस्मामें रगकर आत्मामे ही क्रोडाकरता 
घूमता रहता हू । 


२८ भागवत-वर्‌स-सार्‌ ~ ९ 


३. वासे बहनां कलहो भवेद्‌ वारतां द्रधोरपि । 
अकं अव चरेत्‌ तस्मात्‌ कुमारा इव कंकणः ॥ 





४. तद॑वमात्मन्यवरुढ-चित्तो 
न वेद किचिद्‌ बहिरंतरं वर, 
यथेषुकारो नरपति व्रजन्तं 
इषो गतात्मा न ददर्श पार्‌ऽवे ॥ 


५. देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक-हेतुर्‌ 
बिभ्रत्‌ स्म सत्त्वनिधनं सततारत्युदरकम्‌ । 
ततत्वान्यनेन विमृह्ञामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसंगः ।! 


वृक्षान्‌ सरोसृय-पन्‌ खग-दश-मत्स्यान्‌ । 
तस्‌ तर्‌ अवुष्ट-हुदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ 


| ९. सृष्ट्वा पुराणि ` विविधान्यजयाऽऽत्म-हाष्त्वा 


७. ठब्ध्वा चुदुरूलभमिदं बहूसंभवान्ते 
मानृव्यमरुथदमनित्यसपीहु धीरः 
तरणं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावत्‌ 
निःश्रेय्ाय विषयः खल्‌ सरवतः स्यात्‌ ॥ 


न्वरकयावल्यसयाननशक्रक 


# 
व गफ) | 


भागवत-धरम-सार्‌ ~ ९ २९. 


. बहृतत-से छोग एक साथ जुटने पर क्षगड़ा हो जतादहै। दोहो,त्तो 


भी कटहासुनी, वाद-विवाद होता है, इसल्एि (आवाजन हो, 
इसलिए जिस प्रकार उस ) वूमारीने हर ककाईमे एक-एक ही 
कंकण रखा, उसी प्रकार अकल हौ विचरना चाहिए । 


, तीर बनाने मे तल्लीन कारीगर को अपने पाससे हौ गुजरती 


राजा की सवारी नहीं दिखायो पड़ी । इसी तरहं आत्मस्वल्प में 
लीन योगीको बाहरी या भोतयी किसोभी पदाथंका भान 
नहीं होता । 


सव॑दा. परिणाम में दुःखद.ओौर जन्म-मरणशीक यह्‌ देह मेरा गुरु 
है । वह मुञ्चे विवेक्र-वेराश्य की रिक्षा देती है) कारण उसीके 
सहारे मै तक्तव-विचार कर पाता हूं। फिरमभी वह्‌ देह (मेरे 
अपने लिए नहीं, ). दूसरों के क्णएिहै, यह समञ्चकरमं मुक्तसंग 
हो विचरता रहता ह । 


अपनी मायाहूप अनादि आत्प-शक्ति से वृक्न, रँगनेवाले प्राणी, पशु, 
पक्षी, मच्छर, मछली आदि अनेकं प्रकार के जीवों क अनेक शरीर 
रचे, फिर भी ईदवर को उनसे सन्तोष नहीं हज । फिर उसने 
ब्रह्म-साक्षात्कार करने मे समथं बुद्धिवाले मानवको सृष्टिको, 
तब उसे सन्तोष हुआ । 


, अनेक जन्मों के बाद यहं अति दुलभ, ओर अनित्य हने परमभी 


मोक्ष दिलाने मे समथं मनुष्य-जन्म प्राप्त हुंभा है । तो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष. का कतव्य है कि मृत्यु के शिकंजे मे पड़ने से पूवं ही शीघ्र 
मोक्ष-प्राप्ति का यत्न करे ।. ( नदवर ) विषो का भोग तो सभी 
योनियों मे मिलता ही हे। , 


२9 


भागवत-धर्म-सार ~ ११ 


१०, आत्य-विंद्या 


. मयोदितेष्ववहितः स्वधरमेषु मदाश्रयः । 


वरणाश्चमकुलचारं अकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ 


. अन्वीक्षेत वियुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । 


गुणेषु तच्व-ध्यानेनं सर्वारंभ-दिपरययम्‌ ॥ 


. निवृत्तं करम सेवेत प्रवत्तं मत्परस्‌ त्यजेत्‌ 


जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत करमचोदनाम्‌ ॥। 


. यमान्‌ अभक्षणं सेवेत नियमान्‌ मत्परः दवचित्‌ ) 
। मदभिज्ञं गुह शातं उपासीत मदात्मकम्‌ ॥ 


 अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः । 


असत्वरोऽरथजिन्नासुर्‌ अनसुयुर्‌ अमोघवाक्‌ ॥ 


. जायापत्य-गृह-क्षत्र-स्वजन-दविणादिषु । 


उदासीनः समं पर्यन्‌ सरवेष्वरथमिवात्मनः ॥ 


. विलक्षणः स्थलसुक्ष्माद्‌ देहादा्मेक्षिता स्वद्क्‌ । 


धथाग्निर्‌ दारुणो बाह्याद्‌ दाहुकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ 


योऽसौ गणैर्‌ विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि । 
संसारप्‌ तन्निबधोऽयं पसो विद्याच्चिदात्मनः ॥ 


तस्मात्‌ निज्ञासयाऽऽ्मानं आत्मस्थं केवलं परम्‌) 


` संगम्य निरसेदेतद्‌-वस्ुर्बाद्ध यथाक्रमम्‌ ॥ 


गि. 1 न 1 


भागवत-घरम-सार ~ १० ३१ 


१०. आत्य-विश्ा 


, मेरे हारा बताये हुए स्वधमं मे सावधानी से रहकर, मेरा आश्रय 


लेकर, निष्क्राम भाव से अपने वर्णाश्रमकुराचार का अनुष्ठान करे । 


निमंल बुद्धि के मनुष्य को सावधानी के साथ यह्‌ देखना चादिए 
करि गुण ( यानी इन्द्रियों के विषयों ) को सत्थ समञ्लने से विषय- 
लोलुप मानव के सभी प्रयत्नो का फल उल्टा हौ हज करता है । 


मत्परायण होकर निवृत्त कमं करे ओर प्रवृत्त कमं त्याग दे। 
बरहाविद्या के लिए जिज्ञासा रखकर शुयुक्त केमंकी प्रेरणा का 
भी ञदरन करे। 


मेरा भक्त अहिसा आदि यमो का निरन्तर आचरण करे, नियमों 
का भी यथाशक्ति पालन करे ओर मृक्ष जाननेवाले शान्त सदुगुर 
की मद्रूप भावना से उपासना करे । ॑ 


साधक को निरभिमानी, निमेत्सरः दक्ष, ममताशून्य, स्नेह मे दृढ, 
जल्दबाजी न करनेवाला, तत्त्व-जिज्ञासु, असूयारहित ओर सत्य- 
वादी होना चाहिए । ( 

स्तरीय, घर-बारः बेती-बारी, स्वजन-सम्पत्ति आदिं से उदासीन 
(यानी अनासक्त) रहे । ओर आत्मौपम्य बुद्धि से सबके लिए 
सम-दृष्टि रखें । ॑ 
जिस तरह जलने वाले कष्टं त्रादि से उन्हे जलानेवाला ओर 


प्रकाश देनेवाला अग्नि भिन्न होता है, उसी तरह स्थूल ओर सूक्ष्म 
देहो से आत्मा पृथक्‌ है । वह द्रष्टा ओर स्वयं-ज्ञानं-प्रकाशरूप है 


कारण ही चैतन्यमय पुर के पीछे संसार लमा है, एेसा जानं । 
इसलिए तत्वजिज्ञासा से अपने मे ही स्थित केवल परमात्मा को 
प्राप्त कर इस देह के सम्बन्ध की वस्तु-बुद्धि क्रमशः मिटायं । 


यह जो त्रिगुणो स बनी मनुष्य-देह्‌ है, उस देह से सम्बन्ध होने के 
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आचार्योऽरणिराद्यः स्यात्‌ अंतेवास्यत्तरारणिः ¦ 
तत्संधानं प्रवचनं विद्यासंधिः सुखावहः ॥ 


वैरारदी साऽतिविजुदध-बुटिर्‌ 

धुनोति मायां युण-सस्प्रसुताम्‌ । 
गुणांश्च सन्दह्य यदात्मतेतत्‌ 

स्वथं -च शाभ्यत्यसमिद्‌ यथाग्निः ॥ 


११. वद्ध-षद्त-सुसुक्षु-साधक 


` बद्धो सूक्तं इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 


पणस्य नायासूलत्वात्‌ न मे -मोक्षो न दधनम्‌ ॥ 


. शोकमोहौ सुखं दुःखं देहोत्पत्तिर्च मायया । 


स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिर्‌ न तु वास्तवी ॥ 


, विद्याविद्ये भम तनू विदध्युद्धव | शरीरिणाम्‌ । 


मोकषवंधकरी मद्ये मायया मे विनिर्‌मिते ॥ 


 अकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते ! । 


दधोऽस्यानिद्ययानादिर्‌ विद्यया च तथेतरः ॥ 


देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः । 
उच्दटथोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वप्लदृग्‌ थथा ॥ 


___ = --------=------~------ ~~ न 
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. ( विद्यारूप अग्नि उत्पत्न करने के किए ) आचायं मौर शिष्य 


ऊपरनीचे को अरणियों ( यज्ञ मे अग्नि पैदा करने कै लिए काम 
मे छाये जानेवारे दो काष्ठखण्ड ) जेसे हैँ । गुर का प्रवचन ( इन 
दो अरणियों को मिलछानेवाछा ) संधान है । उस संधान से निर्माण 
होनेवाली सुखावह्‌ संधि या अग्नि है विद्या । 


उस पारंगत, ज्ञानी शिष्य कौ वह॒ अति विशुद्ध बुद्धि त्रिगुणसे 
उत्पन्न माया को ्चटकार ार्ती है ओर जिस तरह समिधाओं 
को जलाकर आग अपने-आप शान्त हो जातो है, उसी तरह जिन 
विगुणो से यह्‌ हदय भासित हौता है, उन्हे जलाकर वहु विद्या 

स्वयं शान्त हो जाती है । ू 


११. बद्धम्‌क्त मुम॒क्ष॒-साधक 


, बद्ध-मुक्त' यह्‌ भाषा गुणो के कारण है । मुञ्चे वह्‌ वस्तुतः लागू 


नहीं । गुण मायामृक होने से न सुञ्ञे मोक्ष है ओर न बंधन ही । 


. शोक-मोह, `युख-दुःख ओर देह कौ. उत्पत्ति, ये माया के कारण 


भासते ह। जेसे स्वप्न वेसे ही यह . संसृति यानी अपनी केव 
कल्पना है, वास्तविक नहीं | 


, उद्धव ! मेरी माया से निमित विया ओर अविद्या मेरे दो अनादि 


रूप है। वे देहधारियों को क्रमशः मोक्ष भौर बंध देनेवाटी हैँ 
यह्‌ जानो । 


, बुद्धिमान्‌ उद्धव ! मेरे ही एक अंशमात्र जीव को ही अविद्या के 


कारण अनादि बंध होता है ओर विद्या से मोक्ष मिक्ता है । 


. बाह्य हृष्टि से देह मेँ स्थित रहकर भी विद्वान्‌ मनूष्यं देहस्थ नहीं 


होता, जैसे स्वप्न से जगा हभ । उरटे दुबुद्धि वस्तुतः देहस्थ न 
होते हृए भी देहस्थं रहता है, जेसे स्वप्नद्रषटा । 
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, इद्रियैरिद्रियारयेषु गुणेरपि गुणेषु च । 


गह्यमाणेष्वहं कुर॒थात्‌ न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ 


, दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा । 


वरतमानोऽबुधस्‌ तत्र कर्तास्मीति निबध्यते \\ 


, अवं विरक्तः शयन आसनाटनमज्जने । 


दर्दान-स्परशन-घ्रण-भोजन-भ्रवणादिषु \\ 


, न तथा बध्यते विद्वान्‌ तत्र तत्रादयन्‌ गुणार्‌ 


प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः \\ 


वैशारयेक्षयाऽसंग-शितया लिल्ल-संरायः । 
व्रतिबुद्ध इव स्वप्नात्‌ नानात्वाद्‌ विनिवर्तते ॥ 


यस्य स्युर्‌ वीतसंकल्पाः प्राणेद्रिय-मनो-धियाम्‌ । 


` वृत्तयः स विनिरभृक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणेः ॥ 
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यस्यात्मा हस्यते हिखर्‌ येन {कचिद्‌ यदृच्छा । 
अर्च्यते वा क्वचित्‌ तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ 


न स्तुवीत न निदेत कुर्वतः साध्वसाधु वा 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समद्डः मुनिः ॥ 


न कूरयान्न वदेत्‌ किचित्‌ न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा। 
आत्सारामोऽनया वृत्या विचरेज्जडवन्मुनिः ॥ 


अवं जिन्ञासथाऽपोह्य नानात्व्रममात्सनि । 
उपारमेतं विरजं मनो मय्यर्‌प्य सर्वगे ॥। 


यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ \ 
भवि सरवाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥ 


च 


7 न 


॥ 
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इस्द्रियों दारा विषयों का ओर गणो द्वारा गुणो का “ग्रहण किया 
जाता है । तब ज्ञाता पुरुष निविकार रहकर उनके विषय मे अहंकार 
रखता नहीं । | 


, दैवाधीन इस देह में रहनेवाला अज्ञान जोव इन्द्रियों द्वारा कमं 


१०६ 


१९. 


4 ^ 


(1. 


4. 


१५. 


१६. 


होते ह तब भै ही वहु कमं करनेवांख हूं एेसा मानकर बद्ध हौ 
जाताहे। भ 


, इस तरह सोना, वैठना, घूमना, स्तान करना, देखना, स्पशं करना, 


गंध सुंघना, खाना, सुनना आदि व्यापारो से विरक्त- 


, ज्ञानी पुदष, प्रकृति में स्थित होकर भी भौर उन-उन इन्द्रियों के 


विषयों कां ग्रहण करते हृए भी अज्ञानी पुरुष की तरह बद्ध नहीं 
होता; बह आकाश, सूयं ओर वायु की तरह अलिक रहता हे । 
असंग ने तोक्ष्ण की हई उसको निमंल दृष्ट के कारण उसके सारे 
सन्देह मिट जाति है । स्वप्न से जगे पुरुष कौ तरह नानात्व से वह्‌ 
निवृत्त हो जाता है । क "२१ | 

जिस पुरुष के प्राण, इन्द्रिय, मन, वुद्धि इनकी सभी वृत्तिर्या संकेल्प- 
रहित होती है, वह देहस्थ होकर भी देहके गुणां से मुक्तं रहता है। 
उस तत्त्वज्ञ पुरुष के शरीर को कोई हिसक ५ देयास्वेच्छासे 
कोई उसकी पूजा करे, उसके चित्त भ सी तरहका विकार 
उत्पन्न नहीं होता । 

गणदोषों से अतोत हभ मुनि स्वैत्र समदर्शी होता है । इसलिए 
को ई भला-ब॒रा करे या बोले, तो भी व॑ह॒ किसीकी निन्दा या स्तुति 
नहीं करता । री 0 ४ १." 

वह्‌ सुनि कोई मला-बुरा कम नहीं करेगा धा नही बोलेगा या नहीं 
सोचेगा । इस प्रकार की वृत्ति से वह आत्मानन्द मं मग्न रहकर 
ओर जडवत्‌ बरताव करेगा । 

इस प्रकार जिज्ञासा से आत्मस्वरूपं पर जमे नानात्वके भ्रमको 
तष्ट कर सर्वव्यापी सुश्च परमात्मा मे शुद्ध चित्त समपित कर निवृत्त 
हो जाय। 

यदि बरह्म मेँ मन स्थिर न कर सको, तो मुञ्च परमेवर को उदेश्य 
कर सभी कमं भरीर्भाति निरपेक्ष होकर करो । 
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मदर्थे धरभकामारथान्‌ आचरन्‌ सदपाश्रयः । 


लभते ' निश्चलां भाक्त सथ्युद्धव ! सनातने ॥ 


` कृषालुरकृतद्रोहस्‌ तितिक्षुः सरवदेहिनाम्‌ \ 


सत्यसारोऽनवदात्मा समः सरवोवकारकः \\ 


कामेरहतघीर्‌ दातो पृदृ: श्ुचिरक्िचनः । 
अनीहो भितभुक्‌ शांतः स्थिरो सच्छरणो. मुनिः \ 


अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान्‌ जित-षड्-गुणः \ 


. अमानो मानदः कल्यो जैत्रः कारुणिकः कविः \ 


२९. 
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आल्ञयेवं गणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि स्वकान्‌ । 


`¦ धरुमान्‌ संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः † 


सात्वाज्ञात्वा् ये वै मां यावान्‌ यदचास्मि यादृाः। ` 
भजन्त्यनन्य-नावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ 








२७, 


२६. 


+ 


२6. 


२९. 


२९. 


भागवत-घरम-सार ~ ११ ३७ 


है उद्धव! मेरा आश्रय लेकर, मेरे लिएही धमं, अथं, कामका 
आचरण करनेवाङे को मुञ्ज सनातन मे उसे निरचरु भक्ति प्राप्त 
होती है। 

मेरा भक्त कृपालु होता है । वह्‌ किसीक्रा भी द्रोह नहीं करता, 
सहनरीक होता है; सत्य ही उसके जीवन का सार होता है । वह्‌ 
नदोष, समदर्शी ओर सबका भरा करनेवाखा होता है । 


उसकी बुद्धि कामनाओं से हत नहीं होती । वह्‌ इद्रियनिग्रही, मृदु 
ओर पवित्र होता है । वह्‌ संग्रह नहीं करता; इच्छारहित, मिता- 
हारी, शान्त होतादहै। उसकी बुद्धि स्थिर होती है ओर वह्‌ 
भगवच्छरण ओर मननरीलर रहता है । 


उसके हाथो प्रमाद नहीं होता । वह्‌ गंभीर स्वभाव ओर धेयंशारी 
होता है । भूख-प्यास, शोक-मोह ओर .जन्म-मत्यु ये छह संसारधमं 
वह्‌ जीत लेता है । खुद निरभिमानी, दूसरों को मान देनेवाला 
कल्पक, सित्रता का व्यवहार करनेवाला, करुणावान्‌, क्रांतदर्यो 
होत्ता है । 

इस तरह. गुण-दोष परखकर, ओर मेरे बताये सारे धर्मोकाभी 
त्याग करके जो मुञ्चे भजता है वह॒ उत्तम सन्त है । 


म कौन है, कितना बडा हु, कैसा हँ--यह ठीक से जानकर जो 
मुज्ञे अनन्यभाव से भजते है, मे मानताहुं किवे मेरे सवश्रेषठ 
भक्त है| । > 
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९२. वृक्षच्छेद 


स भष जीवो विवरप्रसूतिः 

प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः 
मनो-मयं सुक्ष्ममुपेत्य रूपं 

मात्रा स्वरो वरण इति स्थविरः \ 


, यथानलः खेऽनिलवधुरूष्ना 


बलेन दारुण्यधिमभ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 


` तथेव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ 


५, 


ओंवं गदिः करम गतिर्‌ विसरगो 


घ्राणो रसो दृक्‌ स्पर्‌शः श्रुतिश्च \ 
संकल्पविन्ञानसथाभिमानः 
सुत्रं रजः-सत््व-तमो-विकारः 


। ॥ 


भयं हि जीवस्‌ त्रिवृदन्जयोनिर्‌ 
अन्यक्त अको वयसा स आद्यः । 
विषल्ट-शक्तिर्‌ बहूधेव भाति 

बीजानि योनि प्रतिपद्य यदरत्‌ ॥ 


चत्मिन्लिदं प्रोतमशेषमोतं 
वटो यथा ततु-वितान-संस्थः । 
थ अष संसारतहः पुराणः 
कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते ।) 
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१२. वक्षच्छेद . 


१. यही वह जीव ( 'जीवनतत्व, परमात्मा ) प्राणं ओर घोषरूप 
से हदयशूप गुफा में प्रवेशं करता है । पिर मनोमय सृक्ष्मरूप 
धारण कर मात्रा, स्वर ओर वणंरूप से अस्यन्त स्थूल ही 
जाता है। 


२. जिस तरह अग्नि आकाश में केवल उष्मा के अव्यक्त रूप मे रहती 
है, लकड़ी पर लकड़ी जोरसे धिस॒ने पर वही वायु को सहायत्ता 
पाकर चिनगारी का्प धारण कसती है ओर ( उसमें ) आहति 
डालने पर ज्वाखारूप से प्रकट होती है, ट्सी तरह यह्‌ वाणी 
वस्तुतः मेरा व्यक्त स्वरूप हे । 


३, इसी तरह बोषना, काम करना, चलना, मलमूत्र सवारन, सूघना, 
चखना, देखना, दूना, सुनना, मन से संकल्प-विकल्प करना, बुद्धि 
से समक्षना, अहंकार दारा अभिमानं करना, महत्‌-तच्व के रूप में 
रव भओत्रोत होना, इसी तरह सत्व, रज, तंमोगुणों को विकारा- 
त्मक अवस्था ( विकृति ) होना ( यहं सब मेरा हश्यरूप है ) । 


४, शह जीवन जो अव्यक्त, एक ही एकर, अवस्था मे सनसे बड़ा, 
ब्रह्माण्डरूप कमल का कारण ( ब्रह्मदेव ) है, वही विस्तारित 
मायाशक्ति के द्वारा उस प्रकार अनेक-सा भासता है, जिस प्रकार 
खेत में बोया-गया बीज शाखा, पष्प-पत्रादि अनेक रूप धारण 


करता है | 


५. जिस तरह वस्त्र ताना-बाना स्प तन्तुओं से ही बना रहता है, 
उसी तरह यह अखिल विर्व इस जीवस्वप मे--जीवन-तत्त्व मे, 
परमालमा मे-ओत-प्ोत्त है । यह जो पुरातन संसारःतरु है वह 
कमंमय है ओर इसे ( इह-परलोकों के भोगरूप ). फूल भौर फल 
लगते हे । रि ¶ ¦ 
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६. द्वे अस्य बीजें शत-मलस्‌ त्रि-नालः 


पंच-स्कधः पंच-रस-प्रसूतिः । 
दलेक-शालो द्वि-चुपरण-नीडस्‌ 


 नरि-वल्कलो दि-फलोऽरक्‌ प्रविष्टः 


„ अदन्ति चकं फलमस्य गधरा 


ग्रामेचरा, अकमरण्यवासाः । 
हसा; य अकं बहुरूपमिज्येर 


` भाया-मयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥ 


. अवं गुरूयासनयेकभक्त्या 
`. विद्या-कुठारेण शितेन धीरः । 


विवृरच्य जीवादायमप्रमत्तः 
संपद्य चात्मानमथ त्यजाख्म्‌ ॥ 


१३. हंस-गीतं 


 गुणेष्वाविश्चते चेतो गण्रचेतसि च प्रजाः 


जीवस्य देह उभयं गणादचेतो मदात्मनः ॥ 


२. गुणेषु चाविदात्‌ चित्तं अभीक्ष्णं गणसेवथा 


गुणाह्च चित्तप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत्‌ ॥ 





॥ 
। 
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६. पाप ओर पुण्य इस वृक्ष के दो बीज ह। उसे वासनारूप सेकंड 
जड़ है । सत्त्व, रज, तम ये तीन पोर हँ । पंचमहाभूत तरमु पाच 
स्कंध ( मोटी उल ) है, जिनमें से शब्द, रस॒ आदि पाच विषय 
चूते ह । दस इन्द्रियां ओर मनये उसको ग्यारह गाखाएं हं 
ठस पर जोव ओर शिवरूप दो पक्षी धोंसछे बनाकर ` रहते हु । 
वात, पित्त ओर कफ ये इस वृक्ष कौ तीन छाल है ओर सुख एवं 
दुःख दो फर है। यह (विशाक वृ ) सू्मण्डक तक फला हुभा हे \ 

७. गों मे रहनेवाले ( विषय-पाचो से बद्ध होकर कामना से पीडित ) 
ये गुहस्थ गीध जसे ह । वे इस वृक्ष का दुःखरूप एक . फर भोगत 
ह । किन्तु जो अरण्यवासी ( परमहंस, विषयों से विरवत ) इस 
वृक्ष पर स्थित राजहंस को तरट्‌ है, वे सुखहूप्‌ दूसरे फल का 
उपभोग करते ह । ( वास्तव मे देखा जायं तो) यह्‌ संसारःवृत्ष 
नानारूप, केवल, अद्वितीय ओर मायामय है--इस तरह्‌ जो अपने 
पूज्य सदुगुरं से जान केता है, वेद उसको सम्ञ मे आ गया। 

.८, इस तरह गुरू की उपासना एकाच अवित ओर आत्मविद्यारूप तीक्ष्ण 
कुल्हाड़ी को मदद से जीव के सूक््मशरीरल्प वृक्ष का गभ काट 
टरो ओर सावधामो-के साथ--इन्द्रिय-विजयपवंक--आत्मस्वरूप 
को प्राप्त करके उस अस्वर को भौ त्याग दो । © 





{ 


१३. हंस-गीत 


का ध ~ “~ ठ 


१, ( श्री भगवान्‌ हंसरूप से सनक आदि ऋषियों को उपदेश देते है ) 
हे पुत्रो ! गुणों में चित्त ्रवेा करता ओर चित्त मे गुण प्रवेश करते 
हे तथा गुण भौर चित्त दोनो मिलकर मत्स्वरूपं जीव को देह्‌ 


बनती है । 





| २, बार-बार गणो का सेवन करने से गुणों मे चित्त मगन होता है ओर 
| परिणामस्वरूप उस चित्त से गुण उर होते ६ । मद्रूप होकर 
इन दोनों का व्याग करना चाहिए । 


-्प्प्यन्व््== ~~ 
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यरहि संसृति-बंधोऽयं आत्मनो गणवृत्तिदः \ 
समयि तुरये स्थितो जह्यात्‌ त्यागस्‌ तद्गुण-चेतसाम्‌ ॥ 


यो जाग्रे बहिरनुक्षणधरमिणोऽरथान्‌ 
भुक्ते समस्तकरणेर्‌ हदि ` तत्सद्क्षान्‌ । 
स्वप्ते युषुप्र उपसंहरते स॒ अकः 
स्मरत्यन्वयात्‌ चिगुणवृत्तिद्गिद्रियेज्ञः \। 


. अवं तिश्रुर्य गुणतो समनसस्‌ जयवस्था 
` सन्माथया मयि कृता इति निस्वितारथाः । 


संचय हार्‌दसनुमान-वद्क्ति-तीक्ष्ण- 
जानासिना भजत साखिलसंशयाधिम्‌ ॥ 


इक्षेत विश्नसमिदं मनसो विलासं 


दृष्टं विनष्टमतिखेकमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 
स्वप्नस्‌ त्रिधा गुणविसरग-कृतो विकल्पः } 


. दृष्टि ततः प्रतिनिवरत्य निवत्त-तष्णस 


तुष्णीं भवेत्‌ निजघुखानुभवो निरीहः । 
संदृदयते क्व॒ च यदीदमवस्तु-बुद्धया 
त्यक्त माय न भवेत्‌ स्मृतिरानिषातात्‌ \\ 


" देहं चं नश्वरमवस्थितभुत्थितं वा 

सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । ॥ 
दैवादपेतमुत देववल्ादुपेतं 

वासो यथा परिकृतं मदिरा-मदांधः ॥ 


वरः +~ ~ क 
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, चकि ( देहाभिमानरूप ) यह संसुत्ि बंध आत्मा को गुण ओर 
वृत्ति देता है, इसलिए तुरीय ( यानी चौथी अवस्था के साक्षी} 
मुञ्चमें स्थित होकर यह्‌ संसारबन्ध तोड दे, तो गुण ओर चित्त 
दोनों का त्याग हो जायगा । ` । 


, जो जाग्रत्‌-जवस्था में बाह्य जगत्‌ में क्षणभंगुरं पदार्थो का इद्वियों 
से अनुभव लेता है, स्वप्न में तत्सह वस्तुं का हृदय मे अनुम्‌ 
लेता है ओर गाढ़ निद्रा में सब समेट केता है, वह्‌ त्रिगुणवृत्तियों 
क] दरष्टा, इद्रियस्वामी, स्मृति अनुस्यूत होने के कारण एक हीह 
( एेसा सिद्ध होता है ) | 


, इस तरह गणानूसार मेरी ही माया द्वारा मुज्मे ही कल्पित, मनं 
की ये तीन अवस्थाणं है-एेसा विचार कर सन्देहरहित हो जायं 
तथा अनुमान ओर आप्तवाक्य द्वारा तीक्ष्णीक्कत ज्ञान-खडग से हदय 
कौ सर्वेसंशयरूप सभी व्याधि को काटकर मुज्ञे भज । 


चितन करें कि--यह विव श्रम है । वहु सनक) विलास दहे) 
उसे घूमती हुई लुकारियो कौ उस बनेठी की तरह समक्षे, जो 
दीखते ही नष्ट हो जाय, इतनी अति चंचल हं । विज्ञान एक ही 
होकर अनेक प्रकार से मानो भासता है वह्‌ माया है, वहु स्वप्न 
ह, गुणविक्रिया से उत्पन्न हज वहं त्रिविध विकल्प हं । 


, (फिर) इन ( विकल्पो ) से अपनी दृष्टि हटाकर, तु छोडकर 
निरिच्छ वृत्ति से आत्मसुख का अचुभव करते हए शान्त रदे । 
( एसी स्थिति में ) यह्‌ ( हय जगत्‌ ) यदि कृभी दीख पडे, तो 
उसे मिथ्या समञ्लकर अलग कर दे, तो वह चनम्‌ कै क्िएकारण 
नहीं होगा ( ओर ) देहपात तक आत्म-स्मृति बनी रहेगी । 


, नश्वर देह कायम है या गिर गयी है यह सिद्ध परुष देखता नही, 
बयोकि वह्‌ स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है । जसे मदिरा-मदाध 
मनुष्य पहना हभ वस्त्र देवयोग से बुलं गया है या जगह पर है 
यह्‌ नहीं जानता । 
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„ देहोऽपि देववंरागः खु करम यावत्‌ 


स्वारभक प्रतिसमीक्षत ओव साघुः 1 
त सत्रपचमधिरूढ-समाधि-योग 
स्वाप्नं पुनर्‌ न भजते प्रतिबुद्ध-वस्तः ॥ 


मयेतदुक्तं वो विप्रा ! गुह्यं यत्‌ सांख्य-योगयोः । 


जानौत माऽऽ्तं यज्ञं युष्मद्‌-धरम-विवक्षया ॥ 


अहं योगस्य सांस्यस्य सत्यस्यरतस्य तेजघः । 
परायणं दिजेष्ठाः । भ्ियःकीरतेर दम्य च ॥ 


मां भजन्ति गुणाः सरवे निरगणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासंगादयोऽगणाः ॥। 


१९, अवित-पावनत्व 


. मय्यर्पितात्मनः सभ्य 1 निरपेक्षस्य सरवतः । 


मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कृतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ), 


„ अक्रिचनस्य दातस्य शांतस्य समचेतसः । 


मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिक्शः ॥ 


त परमेष्ठ न महेदर-धिष्ण्यं 

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
योग-सिद्धीर्‌ अयुनरभवं वा 

मयग्यरुपितात्मेच्छति सदूविनान्यत्‌ ॥ 


४, निरपेक्षं भनि शन्तं निरवैरं समदरशनम्‌ 


भनुत्रजास्यहं नित्यं पूयेयेत्यंधि-रेण॒भिः ॥ 


[४ : अ >~ 
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, देह भी देवाधीन रहकर स्वारंभक कमं { शेष ) रहने तक प्राण 


धारण कर राह देखता रहता है । समाधि-योग प्राप्त कर वस्तु- 
प्रबोधलम्ध पुरुष स्वप्नतुल्य उस सप्रपंच देह को पुनः धारण 
नहीं करता । ¦ | 
हे सनकादि ऋषियो ! सांख्य ओर योग का यह्‌ रहस्य मेने आप 
लोगों से कहा 1 आप लोगों को धमं का उपदेश देनेके क्एिमे 
यज्ञरूप विष्णु ही आया हुआ ह, एसा जानो । 


हे द्विजश्रेष्ठ ! योग, साख्य, सत्य, ऋत, तेज, श्री, कोति, दम इन 
सबका मै अधिष्ठान हूं ।. 

सवं गुण मुञ्ञे निगुंण.निरपेक्ष को भजते ह,  उल्टे साम्य, अना- 
सक्ति आदि निगुण लक्षण मुच सुहत्‌-प्रिय-आत्मा को भजते है । @ 


९४. भक्िति-पावनतां 


हे साधो उढव ! सवथा निष्काम जने ओर मुल्ञे आत्मसमपंण कर 
मुञ्षसे आत्मस्वरूप हए पुरुषों को जो सुखं मिता है, वह्‌ विषयों 
मं इब मनुष्यों को कहाँ मिल सकेगा ? 


पूणं अपरिग्रह, इन्द्रियजयो, शान्त, समदर्ली ओर मेरी प्राप्तिसे 
सन्तुष्ट-चित्त मेरे भक्त करे लिए दसों दिशाँ सुखमय होती है । 


मुके आत्मसमपेण करनेवाला मेरा अनन्य भक्त मुञ्चे छोडकर ब्रहम- 
लोक, महेन्द्रपद, सावंभौमत्व, पाता का आधिपत्य, अनेक योग-' 
सिद्धिया या मोक्ष तक--किसीकी भी अभिलाषा नहीं रखता \ 


निष्काम, शान्त, निर्वैर भौर समष्टि मुनि को  चरण-धूकिसे मँ 
पवित्र होढ, इसलिए ( उनके कदम पर कदम रखते हए ) सदेव 
उनके पीडे-पीरछे चलता रहता ह । 


* ॐ 


भागवत-वर्‌म-सार ~ १४ 


. निष्किचना सय्यनुरक्त-चेतसः 
कांता महांतोऽखिल-जोव-वत्सलाः । 
कामिरनालन्ध-धियो ज॒षन्ति यत्‌ 
तन्तेरपेक्ष्य न विदुः सुखं मम ॥ 


. बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विचयेरजितंद्ियः । 
प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेर्‌ नाभिभूयते ॥ 


. भक्त्याहमेकया ग्राह्यः भद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः "नाति मचरिष्ठा इवपाकानपि संभवात्‌ \ 


. कथं विना रोमहरषं द्रवता चेतसा विना। 
विनाऽऽनंदाश्नु-कल्या शुद्धये द्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः ॥ 


, वाग्‌ गदुगदा द्रवते यस्य चित्तं 
इत्यभीक्ष्णं हसति क्वचित्‌ च । 
विलज्ज उदगायत नृत्यते च 

मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 


- यथाग्निना हैम मलं ` जहाति 
ध्तातं पुनः स्वं भजते चं रूपम्‌! 
अत्मा चं कर्मानुशयं विधय 
मदुभक्ति-थोगेन भजत्यथो माम ॥ 


थया यथाऽऽत्मा पररिभज्यतेऽसौ 
सत्पुण्यगथा-घ्रवणाभिधानैः । 
तथा तथा प्यति बस्तु सुक्ष्म 
चक्षुर्‌ यथेवाजन-सम्प्रयुक्तम्‌ ॥ 


० । 
न~ <> 
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। ~ १४ ७ 


 किसौ भी उपाधि अर्थात्‌ संग्रह स रहितः, मुन्ञमे अनुरक्त-चित्त 
दान्त, विशालहुदय, सव प्राणियों पर प्रेम करनेवारे, किस भी 
प्रकार की वासना से अस्पृष्ट्बदध मेरे भक्त जिस निरपेन्न सुख का 
अनुभव करते है, वह्‌ दूसरों कौ समज्ञ मे लहो आ सक्ता । 


` मेराजो भक्त इन्द्रियो पर विजय नहीं पा सका है ओर इसी कारण 
विषय जिसे बार-बार परेशान कर ते है, ( उसकी ) मुञ्चमं हद्‌ भक्त 
होने पर साधारणतः विषयं उसे नहीं सताते । 


, सञ्जनों का अत्यन्त प्रिय ओर उनकी एकमात्र आत्मा मे केव 
्रदधापूणं एकनिष्ठ भक्ति षे ही वश होता हं । मेरी अनन्यभक्ति 
चाण्डालो को भी उनके हीन जन्म. से पावन कर देती ह । 


जब तक शरीर पुलकित तहं हो उत्ता, हृदय गद्गद नहीं हो 
जाता, नेत्रो से आनन्द के अश्रु छलकने नही लगते, भक्ति नहीं 
होती, तब तक ( मलिन ) हदय शुद्ध केसे हागा ! 


` त्रेम्‌ से जिसकी वाणी गद्गद हो गयी है, चित्त प्रमाद्रंहौी गयाहै, 
मेम के अतिरेक से अ रगातार्‌ आंसू बहाता है, कभी हसता हे, 
तो कभी काज छोडकर जोर-जोर से गाता-नताचता है, एेसामेरा 


भक्त सारे जगत्‌ को पवित्र करता है । 


` जसे आगमे डालकर तपाया हृ सोना अपना मेङ स्यागकर पृनः 
अपना असी निलरा छप प्रा कर क्तादै, वैसे ही मेरे भक्त की 
आत्मा मेरे भक्तियोग से -कंम वासना ( यानी चित्त का मेर } धुख 
जाने पर तत्काल मेरे स्वरूप को प्राप्त दो जातो दहै। 


, मेरी पुण्य-गाथाओं क्रे श्रवण ओरं कीर्तन से ज्यो ज्यो आत्मा 
निम॑ल होती जाती है, तो भंजन डने पर आं घो को जिस 
तरह ग्र बातें दीखने गती ह, उस तरह मेरे भक्त को सूर्म यानी 
इन्द्रियो से अगोचर परमाल-वस्तुएः दिखायी पड़ने रुगती ह्‌ \ 


४८ 


९३. 


भागवरत-वर्‌म-सार ~ १४, १५ 


- विषयान्‌ ध्यायतश््‌ चित्तं विषयेषु ` विषज्जते । 


मामनुस्मरतज््‌ चित्तं मथ्येव प्रविरीयते ॥ 


तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्न-मनोरथम्‌ । 
हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्‌भाव-भावितम्‌ ॥ 


१५. सिदिधि-विभूति-निराकांक्षा 


. जितेद्रियस्य दांतस्य नित-श्वासात्मनो भुनेः । 


मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ 


` अंतरायान्‌ वदन्त्येता यु जतो योगमुत्तमम्‌ । 


मया संपद्मानस्य काल-्षपण-हेतवः ॥ 


* तेजः शीः कीर्‌तिरेदवरयं ह्ीस्‌ त्यागः. सौभगं भगः । 


वीरयं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्न स मेऽ्ाकः ॥ 


 अतासू ते कीरतिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः । 


मनोविकारा अवैते यथा वाचाऽभिधीयते ॥ 


` वाचं यच्छ मनो यच्छ भराणान्‌ यच्छद्रियाणि च। 


आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥ 





९२. 


१२. 


र्ट 


भागवत-घषरम-सार ~ १४, १५ ४९ 


विषयों का ध्यान करनेवाङा चित्त विषयों मे आसक्त हो जाता 
है । इसी तरह दिन-रात मेरा चिन्तन करनेवाले.का चित्त मुञ्षमें 


ही खीन हो जात्ता है । 


इसक्ए स्वप्न-मनोरथों की तरह रहनेवाली मिथ्याभूतत असत्‌ 
वस्तुओं का चिन्तन छोडकर श्रद्धायुक्त भक्ति से भरा अपना चित्त 
मुद्यमें सुस्थिर कर दो । 0 


१५. सिद्धि-दिभूति-निराकाल्ा 


, जितेद्रिय, दमनश्लील, प्राणजयी, मनोजयी मुनि के लिए एेसी कौन- 


सी सिद्धि है, जो अच्यन्त दुलभ है ? 


, मञ्चसे एकरूप होने के लिए उत्तम योग-साधना करनेवाले योगी कै 


मागं में ये सिद्ध्यां समय का अपव्यय करनेवारी बाधाएहीहं 
एेसा ( अनुभवी लोग ) कहते हं । 


, तेज, श्री, कीति, एेदवयं;, रुञ्जा याने विनय, उदारता, सौदयं, 


भाग्यरीलता, वीयं, सहनशीर्ता, विज्ञान आदि जो भी श्रेष्ठ गुण 
जहां कहीं होते है, वे मेरे हो छोटे-से अंश हं। 


तुम्हारे प्रन के ` अनुसार मेने अपनी इन विभूतियों का संक्षेप मे 
वर्णन किया । वे मनोविकार मात्र हं । वाणो से बोली जानेवारी 
वस्तु ( यानी वाचारम्भण मात्र ) ही. उसका स्वरूप है । ( वास्तव 
मे उनकी सत्ता ही नहीं ह । 


, इसलिए वाणी, मन, प्राण, इन्दर्या, इनका निरोध करो | आत्म- 


शवित से अपना संयम करो [ फिर तु पुनः जन्म-मरण के चक्र से 
नहीं फेसेगा । 


५० 


भागवत-घरम-सार ~ १५, १६ 


. यो वें वाड्-मनसी सम्यक्‌ असंयच्छन्‌ धिया यतिः \ 


~ तस्य त्रतं तपो ज्ञानं स्रवत्याम-वटांबुवत्‌ ॥ 


१६. गण-विकास 


. ओहसा सत्यमस्तेयं असंगो हो रसंच्थः । 


आस्तिक्यं ब्रह्मचरथं च मोनं स्थेंरयं क्षमाऽभयम्‌ \ 


. शौचं जपस्‌ तपो ` होमः श्रद्वाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌ । 


तीरथाटनं परारथेहा तुष्टिराचारय-सेवनम्‌ \ 


. अते यमाः सनियमा उभयोर्‌ दादश स्मृताः । 


पुसां उपासितास्‌ तात ! यथाकामं दुहन्ति हि 


७७१ 


. शमो मनूनिष्ठता बुद्धेर्‌ दम इद्रिय-संथमः । 


तितिक्षा दुःख-संमर्षो जिह्लोपस्थ-जयो धृतिः ॥ 


, दड~न्यातः पर दान काम-तयागस तप स्म्रूतस्‌ । 


स्वभाव-विजयः शोरयं सत्यं च सम-दरशनम ॥ 


ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीरतिता। 
करमस्वसंगमः शोचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥ 


धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्‌तमः \ 


दक्षिणा ज्ञान-संदेशाः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥। 


क णण 
॥॥ 
~ 


७) व 


वक 





क ~ १५, १६ ५९१ 


९. जो यति वद्धि से अपनी वाणी ओौर मन का भरीर्भाति निरोधः नहीं 


करता, . उसके ब्रत, तप, ज्ञान ( मिदर के ) कच्चे घडे मे स्थित 
पानी की तरह च्‌ जाते हें । © 


१६. शृण-विकास 


१. अहिसा, सत्य, अस्तेय या अपहरण न करना, असंगता, विनय, 


असंग्रह, ' आस्तिक्य, ब्रह्मचयं, मोन, स्थिरता, क्षमा, अभय 
(ये बारह यम } <: 


२-३. ओर गुचिता { आन्तर ओौर बाह्य शुद्धि ), जप, तप, हवन, श्रद्धा, 


अतिथि-सेवा, मेरी पूजा, तीथंयात्रा, परोपकार को इच्छा, समा- 
धान ओर गुरुसेवा ( ये बारह नियमं ) शास्त्र ने बताये हँ । तात 
उद्धव ! इनकी उपासना, पालन करने पर ये पुरुष के सभो मनोरथ 
पूणं कर देते ह | 


, मुञ्लमे वुद्धिको निष्ठा ह शम! दै । इन्द्रियनिग्रह 'दम' है | दुःख 


सहन करना ही "तितिक्षा" है । जिह्वा ओौर जननेन्द्रिय पर विजय 
पाना ही धृति" हे । 


 क्रिसीको भी दण्डन देना, यह्‌ जो विद्व को अभयदान है, वही 


रेष्ठ दान" है [ कामनाओं का व्याग 'तप' है । स्वभाव पर विजय 
शौय" है ओर सर्वत्रं समष्टि 'सत्य' है । | 


. सत्य ओर मधुर भाषण को विज्ञजन “ऋतः. कहते है। कर्मो मे 


आसक्त न होना शुचिता" है भौर संकल्पःविक्रल्प का त्याग ही 
सच्चा 'संन्यास' हे । ॑ 


. धमं ही लोगों का "हितकर धनं" है । मै परमेष्ठ परमेरवर ही 


“ज्ञ' ह । ज्ञान का उपदेश हौ 'दक्षिणा' ओर प्राणायाम ही 9 
"बल" ह | ॥ 


५२ 


९०. 


९९. 


१२. 


२. 


भागवत-वरम-सार ~ १६, १७ 


. भगो म .अंहवरो भावो काभो मद्भक्तिरुत्तमः । 


विद्याऽऽत्मनि भिदावाघो जुगुप्सा हलौर्‌ अकर्मघु \। 


. दुःखं काम-सुखापेक्षा सुखं दुःख-युखात्ययः । 


म्रखो देहा्यहूबुद्धिः पंडितो बध-मोक्ष-वित्‌ ॥ 


उत्पथः चित्तविक्षेपः पंथा मन्‌निगमः स्मरतः 1 
नरकस्‌तम-उच्नाहः स्वरगः सतत्वगरुणोदयः \ 


दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टो गुणाढ्य ह्याढच उत्यते \ 
गुणेष्वसक्त-धीर्‌ ईशो गुण-संगो विपरययः \ 


कि वरणितेन बहुना लक्षणं गुण-दोषयोः । 
गुण-दोष-दृशिर्‌ दोषो गुणस्तुभय-वर्‌नितः \ 


१७. वरणाश्रम-सार 


अहिंसा सत्यमस्तेयं अकामक्रोधलोभता । 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सारव-वर्‌णिकः ॥! 


सर्वाश्रस-प्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनंदन ! । 
मद्भावः सर्वभूतेषु भनो-वाक-काय-संयमः ॥ 


२७; 


१९, 


२२९. 
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भागवत-घरम-सार ~ १६, १७ ५२ 


,. भगवान्‌ का षड्गुण देद्वयं ही “भग' है । मेरी भक्ति ही उत्तम 


"लाभः है । आत्मा में ( दिखाई देनेवाले नानात्व के } भेद का मिट 
जाना ही सच्ची "विद्या है ओर निद्य कर्मोके बारेमे घृणाही 


ही" है । 


, विषय-सुख की कालसा ही "दुःख' है । सुख-दुःख से परे की स्थिति 


(सुख ह । देहादि नवर वस्तु ही मे हु, एेसा माननेवाला मनुष्य 
"मुख" है । बंध क्या ओर मोक्ष क्या, यह्‌ जाननेवाला पुरूष 
“पंडित है । | 

चित्त का विक्षेप गलत मागं है, कुमागं है । वह “उत्पथ' यानी टेढ़ा 
रास्ता है । जिस मागं से जाने पर मेरौ भेट होती है, वहं 'सत्पथ' 
है । तामस गुणों का उत्कषं ही नरक" ओर सात्विकं गुणो का 
उत्कषं 'स्वगं' है । ष 


जो सदा असंतुष्ट रहता है, वह दरिद्र' है । जो सद्गुणो से समृद्ध 
है, वहु (*आढय' यानी ) श्रीमान्‌" है । गुणों मे जिसको बुद्धि भनासक्त 
है, वह्‌ प्रभु' है ओर जो गुणो मे उलक्ञ जाता है, वह “ गुलाम" है ।. 


अधिक क्या कहें ? संक्षेप में गुण ओर दोप का लक्षण यह है कि 
पदार्थो के गुण-दोष देखना "दोषः है भौर उन्हे न देखना गुण है| .% 


१.७. वर्णांश्रस-सार 


, हिसा न करे, सत्यकोन छोड, चोरी न करे, काम, क्रोध ओौर 


लोभकेवदान हों तथा प्राणिमात्र का कर्ल्याण ओर प्रिय करना 
चाहे, यह सब वर्णो के किए समान लागू होनेवाला धमं है 


, हे कुलनन्दन उद्धव ! सब प्राणियों मे मुञ्च परमेश्वर को देखना 


ओर मन, वाणी तथा शरीर का संयम रखना--यह ब्रहमाचयादिं 
चारों आश्रमो के लिए समान नियम है । 





८५६ 


२.. 


भागवत-घरम-सार ~ १७, १८ 


कूट बेषु न सज्जेत न प्रमादेत्‌ कुटु व्यपि । 
विपरिचिच्नहवरं पद्येत्‌ अद्ष्टसपि दष्टवत्‌ \\ 


पुत्र-दाराप्र-बधूनां संगमः पांथ-संगसः \ 


अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो ` निद्रानुगो यथा 1 


. इत्थं परिस्रुरान्‌ सृक्तो गुहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ \ 


न ॒गहैरनुबध्येत निरममो निरहुकरतः \\ 


. ज्ञान-निष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः \ 


साङिगान्‌ आश्रमान्‌ त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः \\ 


नोद्विजेत जनाद्‌ धीरो जनं चोद्रेजयेन्न तु 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन ॥ 


देहसमृदिश्य पञुवद्‌ वैरं क्‌रयान्न केनचित्‌ \ 
अक अव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः \ 


१८. विशिष्ट सूचना 


अर्थस्य साधने सिद्ध उत्करषे रक्षणे व्यये \ 
नाशोपभोग जायासस्‌ त्रासन चिता ` चरमो नुणाम + 


स्तेयं हिसानृतं दंभः कामः क्रोधः स्मयो मदः । 
भेदो वैरमविहवासः संस्परधा व्यसनानि च ॥ 


क ` 
# 
# 


व 
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, परिवार मेँ फंसे न रहे, कटुम्बी होने पर भो ईद्वर-निष्ठा की उपेक्षा 


त करे । ज्ञानी पुरुष यह्‌ जान ठे कि इस हर्य जगत्‌ की तरह 
अहरय स्वगं -सुखादि कमं-फरु भी नाशवान्‌ हे । 


४, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई आदि का साथ राह चरते साधि्यो-सा 


क्षणिक होता है । निद्रा मे दिखाई देनेवाला स्वप्न निद्रा के साथ 
हो ट्ट जाता है, इसी तरह्‌ प्रत्येक भिन्न देह के साथ स्तरीपुत्रादि 
भीदूरहो जातेहं। 


, यह सोचकर जीवन-मुक्त पुरुष घर पर अतिथि की तरह रहता है । 


अपने गृहादि से वह नहीं बंधा, क्योकि. उसके लिए ` मे, मेरा 
ठेसा कुछ भी नहीं रहता । 


९. वैराग्यशील, आत्मज्ञाननिष्ठ पुरूष या मेरा निष्काम ` भक्त विरिष्ट 


मर्यादावांङे आश्रमो को त्यागकर किसी भी निर्चित विधि-विधान 
मे न फंसते हुए मुक्त-संचार करे । 


, बुद्धिमान्‌ ( धैयंवान्‌ ) पुरुष लोगों से उवे नहीं ओर न एषा व्यव- 


हार करे, जिससे वे उब जायं | अपराब्द ओर कठोर भाषण सहन 
करे । किसीका भी अपमान न करे | 


, जसे परु देह के आसक्तिवडा दूसरे से वैर करता यानी भय रखता 


है, वैसे किसीसे वैरनकरेयाभयनरखे। कारण सब प्राणियों मे 
ओर स्वयं मे भी एक ही परमात्मा निवास कर रहा है । 9 


१८. विशेष सूचनाए 


, धन कमाते समय; कमा लेने के बाद उसे बढ़ाते समय, उसकी 
रक्षा ओर खच करते समय, उसके नष्ट होने या भोग द्वारा कम हो 
जाने पर मतुष्यों को कष्ट, भय, चिन्ता ओर भ्रम पैदा होते ह । 

, चोरी, हिसा, असत्य, दंभ, काम. क्रोध, गवं, मद, भेद, वैर, 
वि स्पर्धा ओर मद्य, जूआ! तथा व्यभिचार-ये ( तीन ) 
व्यसन, | ४) 


५६. भागवत-वर्म-सार - १८, १९ 


३. अते पंचदश्ानरथ ह्यरथ-मरुला मता ` नृणाम्‌ । 
तस्मादनरुथमर्थाख्यं श्रेयोऽरथी इरतस्‌ त्थजेत्‌ ॥ 


. देवरषि-पितु-भूतानि ज्ञातोन्‌ बंधृच भागिनः । 
असंविभज्य चात्सानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ | © 


१६. ज्ञान-यवेराग्य-जक्ि 


१. ज्ञानं विशुद्धं विपुर यथेतद्‌ 
वेराग्य-विज्ञान-युतं पुराणस्‌ । 
माख्याहिं विदवेरवर ! विर्वसरूरते ! 
त्वद्‌भक्ति-योगं च महद्‌-विसूृग्यम्‌ 1 


२. ताप-त्रयेणाभिहतस्य घोरे 

सतप्यमानस्य भवाध्वनीङ्ञ ! । 
पहयामि नान्यच्छरणं तवांघि- 
दंदातपनत्रादमरताभिवरषात्‌ \ 


यकककाकोकककककाककायायनाकककायियाकययानदायककाययनकयययकयककदे (योक =-= ^ न 


३. दष्ट जनं संपतितं बिरेऽस्मिन्‌ 
कालाहिना श्ुद्र-सुखोरतरषम्‌ । 
समुदुधरेनं कृषयाऽऽपवरग्येर 
वचोभिरासिच महानुभाव ! ॥ 


2 ~ 


४, क्व नवेकादश पंच त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वै । 
इ्ेताथेकमप्येषु तत्‌ ज्ञानं मम भिरिचतम्‌ ॥ 














भागवत-घरम-सार - १८, १९ ५७ 


, ये पन्द्रह अनथं धन से पैदा होते हे । इसक्िए कल्याण के इच्छुक 


पुरुष को अ्थं' नामधारी अनर्थ को दूर से हौ त्याग देना चाहिए । 


जो व्यक्ति देव, ऋषि, पितर, सव॑मूत, ज्ञाति-समाज ओर बन्धुवगे 


| आदि हिस्सेदारों के (तथा अपने) बीच धनका ( उचित ) 


कटवार नहीं करता, वह अधोगति प्राप्त करता हे । © 


१६. ज्ञान-देराग्य-अक्तिं 


, हि विद्वेश्वर ! विर्वरूप 1 अत्यन्त निर्मल वैराग्य भौर अनुभवसे 
युक्त यह सनातन जान विस्तार से मुञ्ने दतलाइये । इसी तरह बडे- 


बडे महात्माओं दाया अन्वेषणोय अपना भक्तियोग भी मुच 
सुनाइये । 


, हे ईवर ! भँ विविध तापो से जज॑रित हौ गया ह ओर अत्यन्त 


ॐ 


भयंकर संसार-मागं से तपकर निकल रहा हूं । आपके चरण-युगल 
मेरे किए छत्र ( छता ) ओर अमृत की वृष्ट की तरहह। इन 
चरण-युगलों के सिवा मुञ्चे दुसरा अश्चय-स्थान {दखाई नहीं देता । 


, हि महाप्रभावशाली देव 1 आपका भक्त इस ( संसारल्प ) गतं 


यानी गड्ढे में पडा दै । काललूप सपं ने उसे उस ल्यादहै। फिर 
भी उसकी क्षुद्र सुख-भोगों की तृष्णा नहीं मिटती, बदती ही जा 
रही है । आप इस गड्ढे से मेरा उद्धार कीजिये ओर मोक्ष देनेवाञे 
अपने वचनामृत को उस पर वर्षा कोजिये | 


इस हदय जगत्‌ के चराचर भृतो में प्रकृति, पुरुष, महततव, 


अहंकार ओर पंचतन्मात्राएं मरकर नौ; मन, पाच ज्ञानेन्द्रियां 


ओर पाच कर्मेन्द्रियाँ मिलकर ग्यारह; पृथ्वी आदि पाच महाभूत; 
सत्व आदि तीन गुण-इस तरह अदास भाव यानी तत्त्व जिस . 
साधना से देवे ओर समञ्च जाति है भौर जिससे यह समक्ष ° 
आता है करि सब भृतो मेँ एक ही वस्तु विराजमान हे, वह ज्ञानः 
है--एेसा मेरा निरिचत सत है । 


~> --- -- ----~~-~ 


५८  भागवत-घषरम-सार - १९ 


५. अंतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ । 
स्थित्युत्यत्यप्ययान्‌ पर्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ 


६. आदो अते च मध्ये च. ध्यात्‌ स्यं यदन्वियात्‌ ! 
पुनस ततुप्रतिसक्रामे यत्‌ शिष्येत तदेव सत्‌ ॥ 


७. श्रुतिः प्रत्यक्मेतिह्यं अनुमानं चतुष्टयम्‌ । 
प्रमाणेष्वुनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स विरज्यते ॥ 


८. कर्मणां परिणामित्वात्‌ आ्विरिचादमंगलम्‌ 
दिपर्चिचन्नहवरं पयेत्‌ अदृष्टमपि दृष्टवत्‌ \\ 


९. भक्ति-योगः पुरेवोक्तः. प्रोयमाणस्य तेऽनघ !{ । 
पुनउ्च कथयिष्यामि सद्‌भक्तेः कारणं परम्‌ ॥ 


१० 


॥ 1 


भरद्धाऽमरतकथायां मे शदवन्मदनुकोरतनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पुजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ 


) ११. आदरः परिचरथायां सरवागेर्‌ अभिवंदनम्‌ । 
। मद्‌ भक्त-पुजाऽम्यधिका सरव-भूतेषु मन्तिः ॥ 


१२ व 1 मद र॒थेष्वंगचेष्टा च वचसा मद्गणेरणम्‌ । 
मय्यर्पणं चं मनसः संरवकाम-विवरजनम्‌ \ 





१०. 
९२. 
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¦ भागवत-धरम-सार - १९ ५९. 
जिस एक ज्ञान से "विस्व जैसा दोखता . हैः वैसा नहीं है, यह्‌ ` 
समञ्च मे आता है, वही सच्चा विज्ञान" दं । . उत्पत्ति, : स्थित्ति ओर 
तादा ये त्रिगुणात्मक पदार्थो को होते ह, यहं विज्ञान से समञ्न में 
आ जाता हे । 
जो तत्तव पहर सुज्य ( निर्माण करते योग्य ) वस्तु को उत्पन्न 
करता है, बीच में इस सज्य में बसता हं ओर अन्तमं सृज्य का 
खय हो जाने पर जो शेष रहता है, वही सत्‌-ब्रह्य है, ` ( सृज्यात्‌ 
यह क्रियापद वेद में होता है, वसा यहाँ भीहै)। . 
शरति-वचन, प्रत्यक्ष, एेतिहासिकं ओर अनुमान--ये चार प्रमाण हें । 
इन चारों प्रमाणो में विकल्प ( अनेकत्वं यानो मिथ्याप्रप॑ंच ) कहीं 
भी नहीं टिकता, इसलिए विवेकी पुरुष इस विकल्प से विरक्त 
होता है ॥ 7 . 
जानी पुरुष यह्‌ जान ङे किं ब्रह्मलोक तक को अदृष्ट सृष्ठिभी दष्ट 
यानी दिखाई देनेवाली सृष्टिकी तरह ही नद्वर ओर दुःखदायी 
है । कारण, वे लोकं भी कमं के परिणामस्वरूप मिकनेवाले है-- 
प्राप्त होते ह । | | | 
हे निष्पाप उद्धव ! तुम्हारे समाधान क हए मैने पहले ही भक्ति- 
योग बता दिया है | फिर भी अपनी भक्ति का श्रेष्ठ साधन पुनः 
बताता हू । । | 
( जो मेरी भक्ति करना चाहता ह, वह ! मेरी अमृत-मधुर कथाओं 
न श्रद्धा रखे, निरन्तर मेरा कौतंन करे, मेरी पूजा के विषय में 
निष्ठा रखे ओर स्तोत्र से मेरी स्तुति करे! 


मेरी सेवा के विषय मे भादर रखे, सर्वगो से नमस्कार करे, मेरे 
भक्तों की विशेष पूजा करे, सब प्राणियोमे मे दही ह, एसी 
भावना करे । 

सभी कमं ओर व्यदहार मेरे लिए ही करे, बाणी से मेरे ही गुणो 
का संकीत्तन करे, मन सुद्लभ क्गाये ओर सब कामनाभों कोः 
त्याग दे। | 


सः 


१३. 


२४. 


१. 


२, 


९ 
॥ । 


भागवत-घ्ररम-सार - १९, २० 


अवं धरमेर्‌ मनुष्याणां उद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 
सपि ' संजायते भक्तिः कोञ्त्योऽरथोऽस्यावशिष्यते ॥ 


यदाऽऽत्मन्थरपितं चित्तं शांतं सत्वोपद्रंहितम्‌ । 
धर्मं ज्ञानं स-वेराग्यं अंहवरयं चाभिपद्यते ॥ 


२०. योग-्यी 


योगास्‌ त्रयो सया प्रोक्ता नृणां श्रेयो-विधित्सया । 
जानं करम चं भक्तिरच नोपायोऽन्योऽस्ति कृत्रचित्‌ \\ 


निर्विण्णानां ज्ञान-योगो न्यासिनां इह करमसु । 
तेष्वनिर्विण्ण-चित्तानां कर॒म-योगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 


पदृच्छया मत्कथादो जात-धद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निर्विण्णो नाति-सक्तो भक्ति-योगोऽस्य सिद्धि-दः ॥ 


` तावत्‌ कर्माणि कूर्बोतत न निरविद्यत ` यावता । 


मत्कथा-ध्रवणादो वा शद्धा यावन्न जायते ॥ 


व्व-धर्‌म-स्थो यजन्‌ यज्ञेर्‌ अनाशोःकाम उद्धव ! । 
न याति स्वरग-नरको यदन्यच्च समाचरेत्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ लोके वर्तमानः स्व-धर्‌म-स्थोऽनघः शुचिः \ 
जान विद्नुद्धं घाप्नोति भदर्भावितं वा थदुच्छया ॥ 
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हे उद्धव ! जो मेरे इन धर्मो का पालन करते ओर मुञ्चे आत्म- 
निवेदन करते है, उनके हृदय मे मेरी प्रममयो भक्ति का उदय 
होता है । जिसे मेरी भक्ति प्राक्त हो गयी, उसे ओर कौन-सी दूसरी 
वस्तु प्राप्त करना शेष रहता है ? ४ 


, जब सत्त्वगुण से विकसित ओर शान्त चित्त परमेश्वर की भोर 


लग जाता है, उस समय साधक को धम, ज्ञान, वैराग्य, एेडवयं 
आदि प्राप्त होते दहं। | @ 


२०. यगय 


मनुष्य के कल्याण के किए ( अधिकार-मेद से ) मेने तीन योगं 
बतलाये है । वे तोन योग दै : ज्ञान, कमं ओर भक्ति। मोक्षके 
किए इनके अतिरिक्त ओर कोड उपाय नहीं है | 

जो विरक्त होकर कमं ओर उनके फलों को त्याग चुके ह, उनके 


| किए ज्ञानयोग है ओर जिनके चित्त से उनके विषय में वैराग्य नहीं 


हभ है, एेसे सकाम रोगों के लिए कमयोग है । 
जो पुरूष न तो अव्यन्त विरक्त हे : ओर न अत्यन्त आसक्त हो, 
>किन संयोगवडा मेरी लीला-कथाओं मे जिसे श्रद्धा पेदा हो गयी, 
उसे भक्ति-योग से ही सिद्धि मिलती है । 

जब तक वैराग्य ` उतयन्न नहीं होता अथवा मेरी कथा सुनने में 
श्रद्धा नहीं होती, तब तक वेदविहित कमं करने चार्हिए । 

हे उद्धव | अपने वणं ओर आश्रम के अनुसार स्वधमं मे स्थिर 
रहकर, बिना फल भौर कामना के, यज्ञसे जो मेरो.आराधना 
करेगा ओर दूसरा कुछ नहीं करेगा, तो बह न स्वगं पायेगा ओर 
त नरकमें ही गिरेगा । | 
इस भूलोक मेँ रहकर ही स्वधमं का आचरण करनेवाला मनुष्य 
यदि निष्पाप ओर. शुद्ध हो, तो अनायास उसे निमंर ज्ञान या 


मेरो भक्ति प्राप्त होतीहं।- 


€ २ 


१५. 
सत्त्व-संपन्नया बुद्धया मन आत्म-वदां नयेत्‌ \ 
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रः 
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॥ 
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.“ नृदेहमाचं सुरभे सुदुर्लभे ` 


प्ठवं सुकल्पं गृर-करणधारम्‌ । 
मयानुकूलेन ` नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भर्वाग्धि न तरेत्‌ स आत्महा \ 


. यदाऽऽरंभेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेद्रियः । 


अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेद्वलरं सनः ॥ 


. धार्यमाणं मनो यरहि आराम्यदादवनवस्थितस्‌ । 


अतंद्रितोऽनुरोधेन मारगेणात्म-वल्ञ नयेत्‌ \ 


मनो-गति न ` विसृजेत्‌ जितप्राणो नितेद्रियः । 


अष वे परमो योगो मनसः संग्रहः स्मरृतः\ 


` ह दयन्ञत्वमन्विच्छन्‌ ` दभ्यस्येवारवतो सुहु: ॥ 


सस्येन सरव-भावानां प्रतिलोमानुलोमतः 


भवाप्ययावनुध्यायेत्‌ मनो यावत्‌ प्रसीदति; 


जात-श्रद्धो मत्कथासु निरविण्णः सर्‌व-करमसुं । 
वेद ॒दुःलात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽव्यनीहवरः 1 


ततो भजेत मां व्रतः ्रद्धालुर्‌ दृढ-निश्चयः । 


जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदरकांश्च गरहयन्‌ ॥ ` 








9. 


१९ 


९९. 


४३. 


२४. 
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सभी देहो मे श्रेष्ठ यह्‌ मनुष्य-देह, मेरी अचुक्ूलतारूप हवा से 
चलनेवारी, एकमात्र गुरुरूप, कणंधार+से युक्त, अत्यन्त दुर्भ, 
सुहृद्‌ नाव के रूप में अनायास प्राप्त हे । इसके सहारे जो संस्ार- 
सागर पार न कर जाय, वह्‌ आत्नघात्तको है । 


योगी जब नये-नये सकाम कमं प्रारस्भ करने से ऊबकर विरक्त 
हो जायगा, तब वह्‌ इन्द्रियों का संयम कर आत्माभ्यास से अपना 
मन ( परमात्मा मे ) निर्चित रूप से लगा दे। | 


दस प्रकार हृद रूप से निङ्चकू करते-करते मन यदि पुनः शोघ् 
चंचर होकर भटकने लगे, तो सावधानी से उसे संवारकर, समज्ञा- 
वुज्ञाकर, पुचकारकर अपने वशं में कर ठ । | 


मन की ल्गाम न चछटने दे, इन्द्रियों ओौर प्राणों को जीत क ओर 
सत्त्वगुणसम्पन्न बुद्धि से मन को अपने वश मं लाये । 


नियंत्रण मे खाये योग्य खुराफात्ती घोडे. के .अन्तःकरण की वृत्ति 
किस तरह जानी जाय, इस ओर ध्यान देनेवाला पुरुष जिस तरह 
से सतत अपने वडा कर ठेता है, उसी तरह मन को अपने वश 
मे करना भी वस्तततः परम योग है, एेसा ( अनुभवी रोग } 


, कहते हे | 


साख्य-शास्वर मे बत्तायी हई अनुखोम-प्रतिलोम प्रक्रियाचुसार सभी 
भावों की उत्पत्ति ओौर नाश का चिन्तन करं ओर यह्‌ सब मन 
प्रसन्न होने तक करते रहं । | 

तेरी टीला-कथा पर श्रद्धा होकर सब कर्मो से विराग होने लगे, 
सब कामनाए' दुःखरूप है" यह्‌ मालूम पड़, तो भी मनुष्य उन्हे 
छोडने मे समथ नहीं होत्ता । | 


इसक्िए श्रद्धा भौर हद्‌ निडचय से मुज्ञ पर प्रेम रखकर भव्ति 
करे; ओर उन विषयों का सेवन करते समय वे दुःखजनक है, इसं 
प्रकार उनके विषय में घृणा कर मानव का कतव्य हे कि,. शरद्धा 
ओर हट निद्वय से मुञ्च पर प्रेम रखकर भक्ति करे 4 
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प्रोक्तेन भक्ति-योगेन भजतो साऽसङृन्मुमेः । 
कासा हृदय्या नश्यन्ति सरवे मयि हदि स्थिते \ 


न किचित्‌ साधवो धीरा भक्ता दयोकान्तिनो मम! 
वांछन्त्यपि मया दत्तं केवल्यं अपुनरभवम्‌ ॥ 


नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर्‌ निःशेयसमनल्पकम्‌ । 
तस्मानिराशिषो भक्तिर्‌ निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ 


न मथ्येकान्त-भक्तानां गृण-दोषोद्भवा गुणाः । 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परसुपेयुषाम्‌ ।॥ ` 0 


२१. वेद-तात्परय 


स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गणः परिकीरतितः। 


विपर्ययस्तु दोषः स्यात्‌ उभयोरेव निर्चयः ॥ 


परोक्षवादो वेदोऽयं बालानां अनुक्ञासनम्‌ । 
कर्म-मोक्षाय करमाणि विधत्ते हयगदं यथा ॥ 
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पीछे बताये हुए भक्तियोग का आधार लेकर जो मुनि मेरा अखण्ड 
भजन करता है, उसके हदय को सभी वासनाएं नष्ट हो जाती है 
क्योकि मँ परमेरवर उसके हदय मं वास करता हूं । 


साधुवृत्ति के धेयंराली लोग जो मेरी अनन्य भक्ति करते है, उन्हें 
किसी बात्त कौ वासना नहीं रहती । स्वयं मेरे द्वाराहो दी हृरई 
जल्म-मरण~रहित स॒क्त-स्थिति भी वे नहीं चाहते । 


निरपेक्षता ही अत्यन्त श्रेष्ठ, बहुत बड़ा निःश्रेयस्‌ यानी सर्वोत्तम 
कल्याण है-एेसा ( ज्ञानी पुरुष ) कहते ह । इसक्िए आशा- 
वासनां को व्याग निरपेक्ष रहनेवाले को ही मेरी भक्ति प्राप्त 


होगी । 


जो मुञ्चमें अनन्य भविति रखते है, जिनके चित्त मेँ समत्ता व्याप्त ह 
ओर जिनं बुद्धि से परे का परम त्तततव प्राप्त हौ चुकाहे, एसे 
लोगों को विधि-निषेध से होनेवारे पुण्य-पापसे कोई सम्बन्ध 


नहीं रहता । © 


२१. वेद-तात्परय 


अपने-अपने अधिकारानुसार कतव्य कमं मे निष्ठा होना “सद्गुणः 


| है, इस तरह्‌ उसकी प्रदासाको गयी है। इसके विपरीत्त अपने 


कर्तव्य के विषय मेँ निष्टान होना द्योष' है। गुण-दोष का यह 
निदिचत लक्षण है | 
जिस तरह बच्चों को ओषधि पिलाते या अनुशासन में रखते समय 
मिठाई आदि देकर फसलाया जाता है, उसो तरह कर्मो से छट- 
कारा पाने के किए अज्ञ पुरुषो को वेद कमं ही करने का उपदेश 
देता है । कारण, वह परोक्षप्रिय है यानौ धुमा-फिराकर बताना 
उसे पसन्द है । | 

५ | 


| 


अ 


५ 
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वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसंगोऽर्पितमीशवरे \ 
नैष्करस्यां भते सिद्धि रोचनार्था फलभशुतिः १ 


शब्द-ब्रह्म सुदुरबोधं प्राणेद्रिय-मनो-मयम्‌ । 
अनंतपारं गंभीरं दुर विगाह्य समुद्रवत्‌ \ 


मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोहयते त्वहम्‌ । 
ओतावान्‌ सरववेदारथः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रं अनृधात्ते प्रतिषिदुध्य प्रशाम्यति \\ 


शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि 
श्रमस्‌ तस्य श्रम-फलो ह्यधेनुमिव रश्नतः \\ 


२२. संसार-प्रवाह्‌ 


मनः कर्म-मयं नृणां इद्रियेः पंचभिर्‌ युतम्‌ 1 


लोकाल्लोकं प्रयात्थन्य आत्मा तदनुबर्‌तते \ 


नित्यदा हंग ! भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
कालेनालक्ष्य-वेगेन सूक्ष्मत्वात्‌ तच्र दृश्यते \ 


॥ म) 
४ 
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, फल को आश्ा छोडकर ईरवरापण-बुद्धिसे वेदोक्त कर्मोकाही 


जो अनुष्ठान करता है, उसे कमो से निवृत्ति करानेवारी सिद्धि 
अर्थात्‌ कमतिीत्त अवस्था प्राप्त होतौ है। स्वगं-प्राक्षि आदि फल 
जो वेदों में बत्ताये गये है, उनका तात्पयं रुचि पैदा करना है । 


राब्द-ब्रह्म का अथं है वेद | उसका रहस्य समञ्चना कठिन है | 
वह्‌ प्राण, मन ओर इन्द्रियों के रूप से (परा, पदयंती ओर मध्यमा 
वाणीके रूपसे) प्रकट होतादहै। वह ससुद्रको तरह असीम 
गम्भीर ओर अगाधहे। 


, वेद मेरे विषय में विधि वत्ताताहै, मेरा वणन करता है ओर वेदं 


द्वारा दाब्दों से विविध रूप में जिसे-जिसे लक्ष्य कर विइवकर्ता आदि 
नाना कल्पनाए कौ जाती ओर मिटायी जाती है, वह भीमं 
( परमात्मा ) ह--यहौ संपुणं वेदों का सारदे, 


, यदि कोई शब्द-ब्रह्म यानी वेदं का शाब्दिक विद्वान्‌ हो जाय, किन्तु 


परब्रह्म के ज्ञान से वंचित्त रहै, तो उसके उसं श्रम का--उसके कष्ट 
से अजित वेद-ज्ञान का-फर केवछश्रम हीहै। ठठ गायको 
पालनेवाले पुरुष के श्रम कौ तरह वह्‌ श्रम भी व्यथं ह । © 


२२. संसार-प्रवाह्‌ 


, मानव का कममय मन पंचद्रियों सहित एक लोकसे (देह से) 


द्‌सरे लोकमें (देह में) जाता है) आत्मा उससे अल्गहीहै। 
वह॒ उस मन का ( सृष्षम दरीरका ) अनुसरण करताहै।. 


. हि उद्धव ! कारु के अतक्यं वेग से सभी भत क्षण-क्षणं जनमते ओर 


मरते है । किन्तु यह्‌ ( स्थित्यन्तरण ) सृक््म होने से दिखाई 
नहीं देता । 
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३. सोऽयं दोपोऽर्‌चिषां यदत स्रोतसां तदिदं जलम्‌ । 


सोऽयं पुमानिति नृणां सषा गीर्‌ धीर्‌ भलायुषास्‌ \\ 


४. निषेक-गर्‌भ-जन्मानि बात्य-कोमार-योवनम्‌ \ 


वयोमध्यं जरा सूत्युर्‌ इत्यवस्थास्‌ तनोर्‌ नव \ 


५. , प्रकृतेरेवमात्मानं अविविच्याब्ुधः पुमान्‌ ) 


तत्त्वेन स्परश-संमूढः संसारं प्रतिपद्यते \। 


६. तस्मादुदव ! मा भुक्ष्व विषयान्‌ अर्वादिद्रियेः \ 


आत्माग्रहण-निरभातं प्य वैकल्पिकं मम्‌ ॥\ 


२३. भिक्षु-गोत 


१. क्षिप्नोऽवमानितोऽसद्भिः प्रब्धोऽसुयितोऽथवा 


ताडितः सचिब्दो वा वृत्या वा परिहापितः)\। 
श्रेयस्कामः कृच्छृगत आत्मनाऽऽत्मानसुद्धरेत्‌ \ 


२. नायं जनो मे सुखदुःख-हेतुरः 


न देवताऽऽत्मा ग्रह-करस-काखाः । 
मनः परं कारणसामनन्ति 
संसारचक्र परिवरतयेद्‌ यत्‌ \\ 


३. मनो गुणान्‌ वे सृजते बलीयस्‌ 


ततहच करसाणि विलक्षणानि । 
शुक्छानि कृष्णान्यथ रोहितानिं 
तेभ्यः सवरणाः सुतयो भवन्ति ॥ 











भागवत-घ रम-सार - २२, २३ ६९ 


, “यहु उसी ज्योतिका दीपकहैया यह्‌ उसी प्रवाह का जक दहै, 


ठेसा कहना भौर मानना मिथ्या है ( क्योकि दीप-ज्योति ओर 
परवाह का जर क्षण-क्षण बदलता रहता है ) । इसी तरह मानवो 
को "यह्‌ वही पुरष है' एेसा मढ जनों का कहना ओर समज्ञना 
मिथ्याहै। 


, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बचपन, कुमारावस्था, युवावस्था, अधषेड- ` 


पन, वुढापा ओर मुद्यु-ये शरीर की नौ अवस्थाएं है| 


, तत्त्वविचार दारा प्रकृति से आत्माको पृथक्‌ न करते हुए अज्ञानी 


मनुष्य विषयों से भ्रोहित होते ह ओर संसार के चक्कर में पडते हं । 


, इसलिए है उद्धव । मिथ्या इन्द्रियों से विषयों का भोग मत्त करो | 


आत्माका प्रहणन होने से प्रतीत्त होनेवाला यह्‌ ( सांसारिक ) 
भेदरूप श्रम है, एेसा समसो | © 


२३. भिक्षु-गोतं 


दुष्ट छोग आक्षेप करे, अपमान करे, ठग रे, मत्सर करे, मारे, 
बन्धन मे डे, आजीविका छीनले -यादु.खमें डे, तोभी 
मोक्षार्थी स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करे। 


मेरे सुखदुःख का कारणनये मनुष्य है, न देवता, न यह शरीरं 
ओरन ग्रह | कमं भौर कार आदिभी कारण नहीं । महात्मा 
लोग ( सुख-दुःखात्मक ) संसाररूप चक्र धुमानेवारे. मन को ही 
इनका कारण बताते हैं | 


मन अत्यन्त बरूवान्‌ है | वह ( सात्तिकादि ) गुणों ( गुणवृत्तियों ) 
को उत्पन्न करता है । उनसै ( सात्त्विक, राजस ओर तामस जेसे ) 
तरह-तरह के कमं पैदा होते है ओर उन ( उन कर्मो ) से सवणं 
यानी कर्मानुरूपं विविध गतिया उत्पन्न होती हे । 











१५. 


भागवत-वर्म-सार्‌ - २३ 


अनीह आत्मा सनसा समीहता 
हिरण्मयो सत्सख उद्िचष्टे । 

मनः स्वकगं परिगृह्य कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्धो गुणसंगतोऽसो ॥ 


दानं स्वधरसो नियमो यसदरच 
श्रुतानि कर्माणि च सद्व्रतानि \ 
सरवे भनोनिग्रहलक्षणास्ताः 

परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ 


मनोवोऽन्ये ह्यभवन्‌ स्म देवा 
मनश्च नान्यस्य वलं समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युज्याद्‌ वले तं स हि ढेवदेवः॥ 


तं दुरजयं शत्रससह्यवेगं 

अर तुदं तच्च विजित्य केचित्‌ । 
कुरवन्त्यसद्‌-विग्रहसच्र मरत्येर्‌ 
मित्राण्युदासोनरिपन्‌ विमूढाः \ 


देहं सनोमात्रसिमं गृहीत्वा 
मसाहमित्यधधियो मनुष्याः । 
अषोऽहमन्योऽयमिति श्चमेण 
दुरतपारे तमसि सन्ति \। 


न केनचित्‌ क्वापि कथंचनास्य 
दृद्ोपरागः परतः परस्य । 

यथाहमः संसृति-रूपिणः स्यात्‌ 
अवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतेः 


अतां समास्थाय परात्मनिष्ठा 
मध्यासितां पुरवतमेर महरषिभिः \ 
महं तरिष्यामि दुरंतपारं 
तसो भुक्‌ रंघ्रि-निषेवयेव ॥ 
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भागवत-धर्‌म-सार = २३ ७९१ 


( मन ही सब तरह की चेष्टां करता है। ) मन इच्छा करते हुए 


\ भी आत्मा निरिच्छ ही रहता है। वह प्रकाशमय, मेरा सखा, केवल 


"अ 
[क ` 
॥ ८ + 


९१०. 


साक्षो-रूप रहता हं * वह मन को अपना रूप समञ्चकर विषयों का 
भोग करते हए गुणों कौ आसक्ति से वधन में पडता है । | 


दान, स्वधर्माचरण, यम, नियम, वेदाध्ययन, सत्कमं ओर उत्तमो- 
ततम व्रत, सभो का अन्ति फर है-मन का एकाग्र होना | मन 
साम्यावस्या मे रहै, वास्तव मे यही परम योग है। 


, ( बड़े-बड़े ) देवगण भी मन के वशमें हो गये | किन्तु मन किसी के 


वर नहीं होता । मन बलवात्‌-से-बल्वान्‌ भयंकर देव है । जो मन 
को वश करलेतारहै, वह्‌ देवों कादेव है| 


, सचमुच मन ही बहुत बड़ा शत्रु है । उसे जोतना कठिन है ओर 


उसका आक्रमण असद है । वह्‌ ममंस्थल पर ही प्रहार करता है । 
मनुष्य को पहले इस शत्रु को जोत लेना चाहिए । टेकिन मूढ लोग 
उसे जीतने का यत्न न कर मत्यं मनुष्यों से व्यथं ज्ञगडते रहते ह 
ओर किसीको मित्र, किसीको उदासीन, तो किसीको रात्रु बना 
लेते हं। 

यह मनोमात्र देह पकड़कर “ममः ओर *अहु' से ग्रस्त होकर अंध- 
वद्धिके रोग "यह मै हूः ओर "यह. दूसरा" एसे भ्रम मे पड़ते 
ह ओर उसीसे अनन्त-अपार अन्धकार मे भटकते रहते हं । 


संसार-ग्रस्त अहुवृत्ति को जसे ( सुखदुःख आदि ) टोका स्पशं 
होता है, वैसा परात्पर चिद्रूप आत्मा को किसी भी कारण, कही 
भो, केसा भी दंह-स्परं नहीं होता । इस प्रकार जाननेवाला विवेको 
पुरुष ( जड ) भतो से नहीं उरता । 


अत्यन्त प्राचीन महषियों ने इस परात्म-निष्ठा का आश्रय लिया हे । 
मै भी ऽसीका आश्रय ग्रहण करगा ओर ( मुक्ति ओर भक्ति देने- 
वाले ) मुकुन्द के चरण-कमलों की सेवा द्वारा ही यहं दृस्तस्तन 
( अज्ञान-सागर सहज ही ) तर जागा । @ 





७२ भागवत-घरम-सार = २४, २५ 


२४. वारतनत्य-मोमाता 


(11 गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान्‌ ! 
+ जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुक्ते कमेफलान्यसो ॥ 


२. यावत्‌ स्याद्‌ शुणवंषम्यं ताव्नानात्वमात्मनः । 
नातात्वमात्मनो यावत्‌ पारतत्र्यं तदेव हि \ 


३. यावदस्यास्वतंत्रत्वं तावदीक्वरतो भयम्‌ । 
य॒ अतत्‌ समुवासीरन्‌ ते सृह्यन्ति शुचारपिताः ॥ 


४. कार आत्माऽऽगमो लोकः स्वभावो धरम अव च। 
इति सां बहूधा राहुर गुणव्यतिकरे सति \\ 


२१५. सत्व-संशूद्धि 


\ सत्त्वं रजस्‌ तम इति गुणा बुद्धेर्‌ न चात्मनः । 
हन्यात्‌ सत्त्वं सत्वेन चेव हि ॥ 


२, आगमोऽपः प्रजा देकः कालः करत च जन्म च| 
ध्यानं मत्रोऽय संस्कारो ददते गण-हेतवः ।। 











भागवत-षरम-सार ~ २४; २५ ७३ 


२९. पारतल्य-मीसांसा 


, गुण कर्मोको पदा करते ओर कमं करने पर गुणोंसे सेगुण 
पेदा होते जाते है। ( ओर कमं बढते जाते है । जिसका गुणों से 
कोई सम्बन्ध नहीं, वह्‌ ) यह्‌ जीव गुणो से युक्त होकर कमं-फक 
का उपभोग करता है | 


, जब तक गुणों का उतार-चढाव चर रहा है, तव तक आत्मा 
( जीव ) एकत्व को भरकर नानात्व मे फसा रहता है । जब तक 
यह नानात्व है, तव तक आत्मा की परतंत्रता बनी ही रहेगी + 


, जब सक जीवात्मा को स्वातंत्र्य हीं है, तब तकं उसे ईद्वर से भय 
बना है । जो गुण-वैषस्य की उपासना करते है, वे शोक के दास 


बनकर मोह मे पड़ते ह्‌ ¦ 


, जब गण-वैषम्य चलता रहता है, तब समुन्न परमेददर को कालं 


आत्मा, आगम. लोकत. स्वभाव धमं आदि अनेक नाम दिये जाते ह। 
८) 


२५. सस्व-संशुदधि 


, सत्त्व, रज ओर तम-ये त्तीन बुद्धि के गुण है, आत्मा के नहीं । सत्व 
गण द्वारा रज ओर तम इन दोनों को ओर फिर सत्त्व से ( सत्त्व 
गुण की शुद्ध वृत्ति दारा } सत्त्व को भौ नष्ट कर देना चाहिए । 


२२. शास्र, जल. प्रजा, देशा, काठ, कमं, जन्म, ध्यान, मत्र भोर 


संस्कार--ये दस वस्तुएँ गुण की कारण हँ । ( अर्थात्‌ यदि ये 
सात्तिक हो तो सतत्वगण की, राजस हों तो रजोगुण की ओर 
तामस हों तो तमोगुण की दद्धि हीतती दवै । 


७.४ 


भागवत-घरम-सार ~ २५, २९६ 


साल्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्व-दि वृद्धये \ 
ततो धर्‌मस्‌ ततो ज्ञानं यावत्‌ स्प्रतिरपोहनम्‌ \ 


रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विल्िप्र-घोः पुनः। 
अतद्रितो सनो यजन्‌ दोषदृष्टिर्‌ न सज्जते)! 


यदा भजति नां भक्त्या निरपेक्षः स्व-करमभिः। 
तं सत्त्व-प्रकृति विद्यात्‌ पुरुषं स्त्रियमेव वा \ 


मदरपणं निष्फलं वा सात्विकं निज-करम तत्‌ \ 
राजसं फर-सकत्पं हिस प्रायादि तामसम्‌ \ 


अधमाने गुणे सत्वे देवानां बलमेधते ¦ 
असुराणां च रजसि तसस्युद्धव ! रक्षसाम्‌ ५ 


२६. बत्संगति 


दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण-भंगुरः 
तत्रापि दुर्लभं सन्ये वेक्‌टगप्रिय-दरश्नम्‌ \ 


भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । 
छायेव करन-तचिवाः साधवो दीन-वत्तरोः \\ 


धथोपश्रयसाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ \ 
लीतं -भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्‌ तथा ॥ 








, हि उद्धव ! सत्त्वगुण का उत्कषं होने पर देवताओं का बल बद 





भागवत-घरम-सार ~ २५, २६ ७५ 


, समन्ञदार मनुष्य सात्विक गुण की वृद्धि के लिए सास्विक वस्तुभां 


कादौ सेवन करें । उससे धमं का उदय होगा ओर उसके बाद 
दीघ ही ज्ञान, स्मृति ओर विवेक प्राप्त होगे | 


, रजोगुण ओर तमोगुण से बुद्धि चंच होने पर भी विवेको पुरुष 


पूनः सावधानी से मन काबू मे रखकर विषयों कौ ओर दोष-हष्टि 
से देखता है । इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता । 


, जब कोई मनुष्य भक्तिपूवंक निरपेक्ष भाव से अपने कर्मा दारा मेरी 


सेवा करता है, फिर वह भले ही स्त्री हो या पुरूष, तो उसे सात्विक 
वुत्तिवाला समज्ञना चाहिए । 


६. वर्णाश्रम-विदहित अपना कमं ईङ्वर को समपित कर दिया जाय 


फर को 


निष्काम भाव से किया जाय, तो वह “सास्त्िक' होता दं । ५५ 


इच्छा से किथा हुमा कमं “राजसः ओर दूसरे को कष्ट पटुंचाने 
वृत्ति से किया जानेवाला कमं 'तामस' होता हे । 

ता 
हे । रजोगुण कौ वृद्धिसे दैत्यों का ओर तमोगुण कौ वृद्ध स 
राक्षसो का बल बद्त्ता है । न 


२६. सत्वंगति 


, भनुष्य-देह क्षणरभगुर होने पर भी जीव के किए उसका पाना दुलभ 


है । उसमे भी भगवान्‌ पर प्रेम करनेवाले ओर. भगवान्‌ के प्रमास्पदं 


भक्तों का दोन उससे भी दुरम है, ठेसा सुने कगता ह । 
, जो देवताओं फो जिस तरह भजते ह, देवता भी उन्हं उसी तरह 


भजते ह । जैसे छाया मनुष्य के पीङे-पीछे जाती है, वैसे ही देवता 
॥ | कमं का अनृसरण करते हैँ । केवर साधु-सन्त निरपेक्ष भाव से 
दीनवत्सल होते है| 


, अग्निनारायण का आश्रय कलेनेवाे को ठंड, अन्धकार था भय नहीं 


रहता, सी रकार सन्तौ को से करेवा को प्रकार सन्तौ कौ सेवा करवालं कौ को सेना करनेवार को 


९ „ >, ८६ 1 1 2८ 8 ०८.५८ ८}, ५.९९ 


1 १6 /0-5५. ^ (“ 
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भगवत्‌-घरम-सार ~ २६, ७ 


४. निसज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनसम्‌ ) 





सन्तो ब्रह्य-विदः शांता नौर्‌ द्ढेवाप्यु सज्जताम्‌ \ 


अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ \ 
धर्‌मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌ ॥ 


प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोढव ! । 
नोपायो विद्यते सधरयं प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ 


२.७. यूज 


` पिंडे वाय्वम्नि-संशुदधे हृत्यद्मस्थां परां लम । 


अण्वं जीवकलां ध्यायेत्‌ नादान्ते सिद्ध-भावितास 


स्तवेरूच्वावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतेरपि \ 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्‌ ! इति वदेत दंडवत्‌ ॥ 


माल्लग-मद्‌मक्तजन-दरहनस्परदनारचनम्‌ । 
परिचर्या स्तुतिः श्रह्ल-गुणकरमानुकीरतनम्‌ ॥ 








न 
। 








भागवत-घरस-सार - २६, २७ ७9 


/\/ ८4 
४ (- पानी से डवनेवालो को हढ नौका तार देती है, वेसे ही भयंकर \ 
== 4 गोते खानेवाके को ब्रह्यवेत्ता, शान्त सन्त उत्तम 
रहं। 


५. अन्न प्राणियों का जीवनदहै, दुःखियोंका आधार मेँ परमेश्वरः ६, 
धमं ही परलोक के किए मनुष्य कौ पुंजी है ओर संसार से भयभीत 
लोगो के लिए सन्तजन हो परम आधार हे | 


हे उद्धव ! साधुओं की संगति होने पर जो भक्तियोग साधता है, 


` प्रायः उसके सिवा मेरी प्रासि का दूसरा अच्छा उपाय नही क्योकि ` 


मे ही सन्तो को अन्तिम गति ह ® 


ष्ब् 


(8 (4, २.५. पजा 


%‰ 

८ ॐ १, खलो हवा ओर सूयं-प्रकाश से ( अथवा प्राणायाम ओर शरीर को 
<2, अग्नि से--उष्णता से ) शरीर शुद्ध हौ जाने पर्‌ कार की नादो 

७ 52८5. पासना कर अन्त मे सिद्ध पुरुषों द्वारा ध्यान की हुई, हदयकमय 

ट ८ ध नारायणस्वरूपिरी शर स्मे, जौवनःकला का ध्यानं " 

५ 











ण २. प्राचीन सस्त कवियों द्वारा से संस्कृत स्तोघ्रौ ओर ( भक्तो हारा 

2८५,. गाये गये ) प्राकृत ताविध पौराणिकं कथाओं, कौकिकं 

६८ ५४ ¢ (6. स्तोत्रों एवं भजनं करे ओर फिर "हे भगवन्‌, प्रसत 
411 (६ हो' एेसी प्रा्थना कर सष्टांग प्रणाम करे । 


र. (सरी मूत) [ ओर मेरे भक्तो का दक्षन करे । उनका स्पदा सेवा- 
शुश्रूषा ओर पूजा-स्तुति करं तथा नस्र भाव से ओर कर्मो 


८ का कोतन करें| 
८.०५ ^\ 


प्‌ 








~ ~~~ - 
-- --~-=-न यान न जा 
--- नक -क्-- -- -----्- - ~ 
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भागवत-चरम-सार - २७ 


मत्कथा-श्रवणे शद्धा मदनुध्यानमुढव ! 
सरवराभोपहरणं दस्येनात्म-निवेदनम्‌ 1 


यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्सनः । 
तत्तन्निवेदयेन्सह्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥ 


श्रद्धयोपाहूतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि । 
भुरयप्यभक्तोपहूतं न मे तोषाय कल्पते ॥ 


योगस्य तपसञ्चेव न्यासस्य गतयोऽमलाः 
महर जनस्‌ तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः ॥ 


. देवरषि-भूताप्त-नुणां पितणां 


न किकरो नायमृणी च राजन्‌ | । 


सरवात्मना यः शरण शरण्यं 


गतो सुक्‌दं परिहुत्य कर्तम्‌ 1 


तस्मात्‌ त्वमुद्धवोत्युज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
परवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च) 


मामेकमेव शरणं आत्मानं सरव-देहिनाम्‌ । 
याहि सरवात्म-भावेन मया स्या ह्यकुतोभयः \ 

















भागवत-घरम-सार ~ २७ ७९ 

ठ ४. हे उद्धव! मेरो ( लौलाभो-दिव्य जन्म-कर्मो--को ) कथाओं को 
सुनने कौ श्रद्धा रखे ओर निरन्तर सेरा ध्यान करें । जो कुछ मिल, 
मव सुञ्े अपंण करे ओर दासमाव से आत्मनिवेदन करे । 


५. संसारं मे जो-जो अत्यन्त प्रिय है ओर जो स्वयं को अत्यन्त प्रिय 
हो, वह॒ सब मुञ्चे अपंण करे । एषा करने पर वह वस्तु अनन्त फल 
देनेवाखी होती है । ( अथवा एेसा करना मोक्षप्रद होता दै । ) 

६. मेरा भक्त श्वद्धासे मुञ्च केवल जही चढाता है, तो वह्‌ मुच 
अत्यन्त प्रिय है । लेकिन जिसको मुञ्च पर भक्ति नहीं है, उसको 

दी हई बहुत-सी सामग्री भौ मुञ्च संतोष नहीं देती । | | 


जनलोक, तपोलोक ओर सत्यलोक 


७. योग, तप, संन्यास से महर्लोक, | 
है । लेकिन भक्तियोग की गति मं 


जसी निमंक गति प्राप्त होती 

( ही )--परमात्मा--ह्‌ । 

८. संसाररूपी मेद-भाव के गड से बचकरर जो सर्वात्मभाव से शरणा- 
गत-वत्सल मुकूद को शरण जाता हे, वह्‌ देव, ऋषि, आत. , 
मानव, पित्तर ओर अन्य प्राणिमात्र के ऋण से मुक्त हो जाता है, 
वह किसीका [ककर नहीं होता, यानी किसीके बन्धन में नहीं रहता । 


९. इसलिए उद्धव ! श्रुतिस्मृति में कथित विधि-निषेध, प्रृत्ति-निवृत्ति, 
सुनने योग्य जौर सुने हए सव विषयो का लार कर ओ - 


समस्त प्राणियों के (ालस्वरूम ) 


१०. सर्व॑त्र मेरी ही भावना करते हुए 
तू सब ओर से निभय हो 


मुज्ञ एक की ही पूण शरण आ, जिससे 
@ 
2 क ५ ह + ध 
11 १.० # ॥ ५ १५ ॑ 1 ^“ (~ 0“ | 2 
1 0४ ट्‌ , «= 1 ] ठ^ | रमिः | 
0117 १.३ 12 (> | ४ १ 


जायगा | 














भागवत-वरम-सार - २८ 


२८. जहम-स्थिति 


+ थावद्‌ देहद्रिय्राणेर्‌ आत्मनः सचिकरषणम 


ससारः फएरुवान्‌ तावत्‌ अपारथोऽप्यविवेकिनः \॥ 


. अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्‌ न निवरतते । 


ध्यायतो विषयान्‌ अस्य स्वप्नेऽनरथागसो यथा॥ 


सोक-हुरष-भय-कोध-लोभ-मोह-स्पहादयः । 
अहकारल्य दृश्यन्ते जन्ममत्युरच नात्मनः ॥ 


अमरलमेतद्‌ बहु-रूप-रूपितं 
मनो-वचः-प्राण-शरीर-करम । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन 

च्छित्वा मुनिर्‌ गां विचरत्यतुष्णः \\ 


. समाहितैः कः करणेर्‌ गुणात्मभिर 


गुणो भवेन्मतयुविविक्त-धाम्नः । 
विक्षिच्यनाणेर्‌ उत कि नु दूषणं 
घनेस्पेतेर्‌ विगते रवैः किम्‌ ॥ 


तथापि संगः परिवरजनीयो 
गुणेषु भाया-रचितेषु तावत्‌ । 
मद्भक्ति-योगेन दृढेन यावद्‌ 
रजो निरस्येत सनः-कवायः ॥ 


करोति कर्म क्कियते. च जन्तु 
केनोष्यसो' चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितोऽपि 


निवृत्त-त्रन्णः स्वसुख नुभरुत्या ।।. 

















भागवत-घरम-सार - २८ 4. ८९ 


२८. ब्रहम-स्थिति 


, जन तक अविवेकी पुरुष अज्ञानवश देह, इन्द्रिय ओर प्राणों का 
आत्मा से सम्बन्ध जोडता है, तब तकं उसे यह संसार, मिथ्या होते 
हए भो, सुख-दुःखादि फल देता हे । 


, स्वप्न मे अनेक विपत्तियं आती है, केकिन वास्तव मेँ वे नही 
होतीं । इसी तरह अथं ( यानी विषयों के ) न रहते हए भी विषयों 
का चिन्तन करनेवाला संसार-निवत्त ही नहीं होता । 

विकार ओर 


, शोक, हषं, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा आदि 
ठेसा दीखं 


जन्म-मरण अवस्थाए-ये सभी अहंकार के धमं 
पडता है । वे आत्मा के घमं नहीं ह | 


, अनेक रूपों मेँ प्रकट होनेवाले ये मानसिक, वाचिक, प्राण-सम्बन्धी 
ओर कायिक कमं वास्तव मेँ निर्मूल ही होते ह । ज्ञानी भक्त उन्हे 
उपासना से तेज किये हृए ज्ञानरूपो खड्ग से छेदकर निष्काम 
पृथ्वी पर विचरता है। 


, जिसने विवेक से मेरा स्वरूप भलोभांति निरिचत कर लिया द 
ठेसे ज्ञानी भक्त के लिए गुणात्मक इन्द्रियां समाहित ( शान्त । ६६ 
तोक्या लछाभ?या वै क्षुब्ध अथवा चेचल हुई तो क्या हानि ? 
बादलों के आने या जाने से क्या सूयं मे कुछ फक पड़ेगा ; 


, देसा होने पर भी जब तक मन को दूषित करनेवाला रजोगुण मेरे 
हट भक्तियोग द्वारा मिटाया न जाय, तब तक्र मायाजनित गुणो 
की यानी विषयों की आसक्ति छोड ही देनी चाहिए । 


अ किसी भी कारण से प्रेरित अज्ञानी जीव देह गिरने तक कमं करता 
रहता है ओर उन कर्मो से विक्ार-ग्रस्त होता है । लेकिन जाता 
पुरुष देह मे यानी माया के राज्य मेँ रहते हृए. भी कमं करके 
विकृत नहीं होता; क्योकि उसकी तृष्णा मिट जाती है मौर वह 
आत्मयुख का अनुभव लेता रहता है । 

६ 








| 


(५ 


९९. 


१९१. 


१२९. 


भागवत-घर्‌म-सार - २८ 


तिछठन्तमासोनमुत व्रजन्तं 
रायानसुक्षन्तमदन्तसन्नम्‌ । 
स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमानं 
आत्मानमात्मस्थमतिर्‌ न वेद ॥ 


यदि स्म पर्यत्यर्सादद्रियारथं 
नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ । 

न मन्यते वस्तुतया भनोषी 
स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ 


पूर॒वं गृहीतं. गुणकर्‌मचित्र 
अन्ञानमात्मन्यविविक्तमंग ! । 
निवर्तते तत्‌ पुनरीक्षयेव 
न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥ 


यथा हि भानोरुदथो नु-चक्षुषां 
तमो निहन्ान्न तु सद्‌ विघत्तं 
अवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्‌ तमिखरं पुरुषस्य बुद्धः ॥ 


अष स्वय -ज्योतिरजोऽग्रमेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
अंकोऽदितीयो वचसां विरामे 
येनषिता वागतवह् चरन्ति ॥। 











4१ 
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भागवत-घषरम-सार - २८ २ 


- आत्मस्वरूप मे स्थित पुरुष को यह भान ही नहीं रहता किं देह 


खडीदैयावेटी, चल रहीहैयासो रही है, मलमूत्र त्याग रही है 
या मोजन कर रहीदहै अथवा स्वभावानुसार ओर कोई कमं कर 


गे है । 


, स्वप्तसे जाग जाने पर स्वप्न के विषय नष्टहो जाते है, इसलिए 


वे मिथ्याहं, एेसा हम रोग निरिचत करते हैँ । शेक इसी तरह 
ज्ञानी पुरुष मिथ्याभूत इन्द्रियो के रूपादि विषयों को देखता हभ 
भो वे अनेक दहं इस अनुमान (हेतु) से उसे (म॒रस्वरूपके) 
विरुद्ध मानकर निरिचतत करता है ओर आत्माके सिवाजो कुछ 
भिन्न है, उसे सत्य नहीं मानता । 


, उद्धव! गुण ओर कर्मो के कारण विविध रूपों मे भासनेवाला अज्ञान 


आत्मा से भिन्न है, इसका पटले से ज्ञान नहीं रहता; पर विचार से 
ही उस अज्ञान को निवृत्तिहो जाती है । आत्माका नतो ग्रहण 
करना पडता है ओौरन त्याग ही । ( वह्‌ सदैव रहता ही है । ) 


जसे सूयं का उदय घट, पट आदि पदार्थो का निर्माण नहीं करता, 
केवल मनुष्य कौ अखों पर का अन्धकार हटा देता है, वैसे ही मुज्ञ 
परमात्मा का पृणं निःशंक (श्रुतिसिद्ध ) ज्ञान होने पर पुरुष की 
तद्धि का अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है । ( वह्‌ ज्ञान ब्रह्म-वस्तु का 
निर्माण नहीं करता, वहं तो स्वतःसिद्ध रहती ही है । ) 


यह्‌ आत्मा स्वयंप्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय ( प्रमाणो से जानते में 
कठिन ) यानी अज्ञेय, सारी सुष्टिओौर समाजके साथ एकरूप 
ेसा अनुभवस्वरूप एकमात्र गौर अद्वितीय है । जहा वाणी विरत 
हो जाती दहै, एेसा अवणं | है । उसकी प्रेरणा से ही वाणी ओर 
प्राणों के व्यापार चलते ह © 
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२६. भवित-घारासृत 


हन्त ते कथयिष्यामि भम धरसान्‌ युमंगरान्‌ । 
यान्‌ श्रद्धयाऽऽचरन्‌ सरत्यो भृत्य जयति दुर्‌जयम्‌ । 


कररयात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं उनके: स्मरन्‌ \ 
सय्यरपित-मनश्चित्तो सद्धरमात्ममनोरतिः 


. भामेव सरवभूतेश्च बहिरन्तरपावृतम्‌ । 


ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खं अमलाक्षयः \1 


बराह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽरके स्फुलिगके ॥ 
अक्ररे करके चेवं समदृक्‌ पंडितो मतः 1 


नरेष्वभीक्ष्णं भद्‌भाव पसो भावयतोऽचिररात्‌ । 
स्वरधाऽसुयातिरस्काराः साहकारा वियन्ति हि ॥ 


. विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृ त्रीडां च देहिकोम्‌ ? 
प्रणमेद्‌ दंडबद्‌ भमो आहवचांडारुगोखरम्‌ ।। 


` यावत्‌ त्षरवेु शतेष सद्भावो नोपजायते । 


तावदेवं उपासीत धाङ्बनःकाय-वुत्तिभिः ॥ 


` अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 


मद्नावः सर्बभूतेषु मनोवाककाय-व॒त्तिभिः ॥ 


अवा बुद्धिमतां ढि मनीषा च मनीषिणाम्‌ । 


थत्‌ सत्यं अनृतेनेह भरत्येनाप्नोति .सास्तम्‌ ॥ 











६. 


५ 
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२६. भरवित-वाराम्‌त _ 





, हे उद्धव | अपना अत्यन्त कल्याणकारी जुग्रदत-धुमं तुञ्े बताता 


हँ, सुन । उसका श्रद्धा से आचरण करने पर अत्यन्तं दुूजंय मृत्यु 
पर मानव विजयपाख्ताहे। | 

मेरे भागवत-घमं मेँ स्वयं रमकर, अपना मन ओर चित्त मुञ्े अपेण 
कर, सावधानीसे मेरा स्मरण करते हुए-सब कमं मेरे किए 
घीरे-धीरे करता जा । | 

रुद्ध अन्तःकरणवाखा पुरूष आकाश को तरह बाह र-भीतर आवरण- 
रहित ओर मुक्त ( निरुपाधि ) मुज्ञे यानी आत्मा को सब प्राणियों 
मे ओर अपने हृदय में स्थित्त देखे । 

बराह्मण ओर अन्त्यज ( जात्ति); चोर ओर साहु (कमं); सूयं 
ओर चिनगारो ( गुण ); कृपालु ओर क्रूर (स्वभाव )--इन विषम 
वस्तुभों को जो समटृष् से देखता है, उसे पंडित्त' कहते है । 

जो पुरुष सभी स्त्री-पुरषों मे निरन्तर मेरी ही भावना करता है, 
उसके स्पर्धा, मत्सर, तिरस्कार आदि दुष्ट विकार, अहंकार तकः 
कुछ ही कालमेनष्टहोजतेहैँ। ` ¦ 

स्वजन हंसी करें तो करने दे, देहविषयक्र हृष्टि ओर उनसे उत्पन्न 


खाज छड द अ।र कुत्ते, चा छोड दं ओर न ण्डार- गाय, यध आदि सबको साष्टाग _ 
प्रणाम करें| 


, जब तक सन प्रा प्राणियों में भेरा ईदवर-रूप ही है' ेसी भावना न हो 


जाय, तब तक मेरा भक्त काया, वाचा ओर मनसे मेरी उपा- 
सना करे | 


[भ वाचा ओर मनकी सब वृत्तियों से सब प्राणियों द) मेरी 
वना कौ जाय। 

इस रोक में इस विनाशी असत्‌ शरीर द्वारा मुज्ञ अविनाशो, सत्य्‌- 

तततव को प्राप्त करनेमे ही :विवेकियों के विवेक्र ओर चतुरो की 

चतुराई की पराकाष्ठा है। @ 


८८“मेरी प्राप्ति के सब उपायों मे श्रेष्ठ उपाय मेँ यही समन्ता हं कि 
४ 
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२०. मुक्त-विहार 


. सया निष्पादितं ह्यत्र देवकारयं अशेषतः । 


यदर्थं अवतोरणोऽहं अदन ब्रह्मणार्थितः ॥ 


. त्वं तु सरवं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबधुषु । 


मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरस्व गाम्‌ \! 


ज्ञानविज्ञान-संयुक्त . आत्मभुतः शर) रिणाम्‌ । 
आत्मानुभव-तुश्टत्मा नांतरायेर विहन्यसे । 


दोषबुदृध्योभयातीतो निषेधान्न निवरतते \ 
गुणबुद्धचा च विहितं न करोति यथाऽर्‌भकः \\ 


सरवभुतयुहच्छांतो ज्ञान-विन्ञान-निहचयः ! 


पयन्‌ मदात्मकं विद्रवं न विपद्येत वं पुनः ॥ 





भागवत-पषरम-सार - ३० 


३०. सुक्त-विहार 


, ब्रह्माजी की प्राथंना पर जिस कायं के किए सेनेअंगसे अवतार 


लिया था, वह्‌ इस लोक का देवो का कायं मं संपूण पुरा कर चुका 
हं । ( अंशेन' का अंश के साथ ठेसा भी अथं किया जाता हं । ) 


, अबवत्‌ भी अपने आप्त, आत्मोधजनोंका सारा प्रेम छोड अनन्य 


प्रम से मु्षमें अपना मन लगा, सवत्र समष्टि रख ओर पृथ्वी 
पर विचरण करता रह्‌ । अजादि नन 


, ज्ञास्त्रजन्य ज्ञान के साथ अनुभवजन्य विज्ञान का.योगःहौ जाने 


पर तुञ्चे यह्‌ ज्ञान होगा कि “सव प्राणियों को आत्मा तु ही दै । 
फिर तुज्ञे आत्म-साक्षात्कार के कारण समाधान प्राप्त होगा ओर 
फिर किन्हीं भी घातक विघ्नो की बाघा न होगी । 


, जो मनुष्य गुण-दोष-बुद्धि से परे हो जाता है--वह निषिद्ध कर्मो 


से निवृत्त अवश्य होता है, पर उनमें दोष-बुद्धिसे नहीं । वह्‌ 
विहित कर्मो का अनुष्ठान करता अवद्य है, पर गुण-वृद्धि से नहीं । 
मे दोनों बातत उसके द्वारा बालक की तरह सहज भाव से हो 
जाती हैं| । 


श्रौत ज्ञान ओर अनुभवजन्य विज्ञान से जिसकी मुञ्लमें अटल न्धा 


| हे, वह सब प्राणियों का हितैषी मित्र होता है भौर उसकी वृत्ति 


शान्त रहती है । यह सब प्रतीत होनेवाला विश्व मेरा ही ईश्वर- 
रूप है, एेसा वह्‌ देखता है; इसलिए उसे फिर कभी जन्म-मरण 
की विपत्ति में नहं पडना पडता । | @ 
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३१. कष्ण-चरिव-स्मरण 


. ` विथरद्‌ वपुः सकल-सुदर-स्चिवेशां 


कर्माचरन्‌ भुवि बुमगलमाप्तकामः । 
आस्थाय धाम रममाण उदारकोर॒तिः 
संहरतुमेच्छत कलं स्थितकृत्यजेषः \\ 


. वेरेण यं नृपतयः शिद्युयाल-पौषण्ड- 


लाल्वादयो गति-विकासच-विलोकनादेः । 
ध्यायन्त आक्रत-धियः शयनादनादो 
तत्ताम्यमपुरनुरक्तधियां पुनः किम्‌ 1 


. मा भेर्‌ जरे! त्वमृत्तिष्ठ काम अष कृतो हि मे। 


याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वरणं घुकृतिनां पदम्‌ ॥ 


लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमंगलाम्‌ । 
योगधारणयाऽऽग्नेय्याऽदग्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ । 


स्वमुरत्या लोकलावण्यनिरमुक्त्या शोचनं नृणाम्‌ 
गोरभिस्‌ ताः स्मरतां चित्तं पदैस्‌ तान्‌ ईक्षतां क्रियाः ॥ 





# 1 । 
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३१. कल्ण-चरिव्र-स्मरण्‌ 


. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूणं सुन्दर पदार्थो से भरा शरीर धारण 


कर पुथ्वी पर मंगरूमय कल्याणकारी कमं किये } ये पूणकाम प्रभु 
दारकराःधाम में रहकर रीखा करते रहे ओर उन्होने अपनी उदार 
कोति स्थापित कौ । अन्तमं श्रीहरिने अपने कुरका संहार 
करना चाहा, क्योकि अब पृथ्वीका भार उतारनेकादही कास 
रोष रह्‌ गया था | | | 


शिशुपाल, पौण्ड्‌ ओर शाल्व आदि राजाओंने तो वैर-भावसे 
श्रीकृष्ण की बोल-चाल, चितवन आदि लीला-विकासं का सौते- 
जागते सतत चिन्तन किया । इससे उनकी चित्त-वृत्ति श्रीकृष्णा- 
कार हो गयी ओर वे तत्स्वरूप बन गये । फिर जो लोग प्रेम-भाव 
ओर अनुराग से श्रीकृष्ण का चिन्तन करते है, उन्हें श्रीकृष्ण कौ 
प्राप्ति होने मे क्या सन्देह है ? | 


२. है जराव्धाध | ( तुम्हारा तीर मुञ्चे कग गया इसलिए ) तुम मतं 


डरो, उलो ! तुमने तो मेरे मनकाही काम क्रिया है । मेरी अनुज्ञा 
से अत्यन्त पुण्यवानों को प्राप्त होनेवाला स्वगं तुम्हे प्राप होगा । 


. भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके नेघ्रों को आनन्द देनेवाले ओर उपासको 


की ध्यान-धारणाके च्िए मंगलमय अपने शरीर को आग्नेयी 
योगधारणा द्वारा दग्ध न करते हुए निज-धाम को चङे गये । ` 


भगवान्‌ कौ वह्‌ मृति त्रैलोक्य के सौन्दयं को तुच्छ करनेवारी 
थौ । उसने सबके नेत्र आष्ृष्ट कर छ्य थे । उनकी वाणी, उनके 
उपदेश मधुर भौर दिव्य थे | उनका जो स्मरण करते थे, उनके चित्त 
उन्होने छीन लिये थे । उनके चरण-चिह्धों का द्धन होते ही रोगों 
की अन्य सभी क्रियां रक जातीं थीं ओर वे तटस्थ हो जाते थे । 


भागवत-वरम-सार - २१ 


आच्छि कोरति सुश्लोकां वितत्य ह्यंनसा च॒ को, 
तसरोऽनया तरिष्यन्तोत्यगात्‌ स्वं पदमोहवरः \। 


. खो वा अनंतस्य गणान्‌ अनंतान्‌ 


अनुकमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः। 


रजांसि भूमेर्‌ गणयेत्‌ कथंचित्‌ 


कालेन नेवाखिलशक्तिधास्नः 1 


यत्काय ओष भुवनत्रयसंनिवेशः 

यस्येद्रियेस्‌ तनुभृतां उभयेद्ियाणि । 

ज्ञानं स्वतः शइवसनतो बलमोज ईहा 
सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्‌भव आदिकर्ता \\ 


, यदेतदानंदसमुद्र-संभृत 


ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कृष्णेन योगेइवर-सेवितांधिणा 
सच्छृद्याऽऽसेग्य जगद्‌ विमुच्यते \॥ 


. भवभयमपहन्तु ज्ञान-विनज्ञान-सारं 


निगमकृदुपज्व भगवद्‌ वेदसारम्‌ । 
अमृतमरुदधितह्चापाययद्‌ भृत्यवरगान्‌ 
पुरुषमृषभमादं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥ 
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इस प्रकार बडे-बडे कवियों द्वारा सुन्दर काव्यां के रूपमे वर्णनीय 
कीति उन्होंने सारे भूमण्डक पर सहज फेकायी ओर ( अपने गमन 


के बाद, उस कीतका गान, श्रवण व स्मरण कर) लोग इस 


अज्ञानरूप अन्धकार से पार हो जायं, यह विचार कर वे अपने 


धाम को चरे गये । 

अनन्त रूप भगवान्‌ के गुण भी अनन्त हैँ । जो उनको गणना करने 
की सोचेगा, उसे मूखं ही कहना पड़ेगा । बहुत समय कगाकर्‌, 
दीघं प्रयत्न के बाद शायद, पृथ्वी के रजःकणों का गिननाभी 
सम्भव हो जाय, लेकिन सवं-शक्तियों के आश्रयस्थान परमेदवर के 


गुणों की गणना कभी भी सम्भव नहीं । 


८. भगवान्‌ का यह्‌ शरीर त्रिभुवन का आकार है | उनकी इन्द्रियों को 


प्रेरणा से ही सभी देहधारियों कौ दोनों इन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रियां भौर 
कमे न्द्रया ) अपना-अपना व्यवहार करती है । स्वयं उनसे प्राणियों 
को ज्ञान ओर श्वासोच्छवास से शरीर का बल, इन्द्रियो को तेज- 
स्विता तथा कमंशक्ति या प्रेरणा प्राप्त होती ह । वे सत्त्व, रज, 
तम-इन तीन गुणों से इस ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य 
के आदिकर्ता नारायण है, एेसा जानो | | 


( योगी जिनके चरणों की सेवा 





संसारमुक्तहो जाता, 


१०. भ्रमर अनेक पुष्पों से मधु-संगरह करता है । इसी तरह स्वयं वेदों 





को प्रकारित्त करनेवाङे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भक्तों को संसार-भय 
से मुक्त करने के लिए वेदों का यह ज्ञान-विन्नर्प सा मानो 
दूसरा अमृत ही समुद्र से निकालकर अपने भक्तों को पीनेके लिए 
दिया । जगत्‌ के मूक कारण उन पुरुषोत्तम भगवच्‌ श्रीकृष्ण को 


मै नमस्कार करता हं । 






ते है, उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


तं बने वषड्‌ उन न भात ज्ञप परम अक्त उदव को आनन्द-महासागरसे भरा य्ह 
्ञानामृत पिलाया । इसका उक्ष शरा कं सि = पिरखाया । इसका उक्र श्रद्धा कं साय सेवन करने पर 
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९. भागवत-धरस 


( २.१) मन्येऽकुतश्चित्‌ भयसच्युतस्य 
पादांबुजोपासनसन्र नित्यम्‌ । 
उद्विग्नबुद्धेर ˆ असदात्मभावात्‌ 
| 
विश्वात्मना यत्र ` निवरतते भीः ॥ 
-भागवत १९.२.३३. 


मन्ये-- मानता हं । अन्न--इस दुनिया मे । नित्यम्‌-सदेव के लिए । 
अच्युतस्य पादांब्ुजोपासनम्‌- भगवान्‌ के चरण-कमलों की सेवा । अकत- 
शित्‌ भयम्‌-कहीं से कोई. भयप्रद नहीं । वह सवथा निभेय है । 

भागवत मे भगवान्‌ भगवद्‌-भक्ति का विशेष वणन कर रह ह| 
जो भगवान्‌ के चरणों कौ सेवा करेगा, वह॒ इस दुनिया में किसी प्रकार 
किसीसे कभी नहीं उरेगा | उसेकभो किसी प्रकारका भयो ही नहीं 
सकता | 

फिर भी आश्चयं की. बात है कि हिन्दस्तान में भगवान्‌ की भक्ति 
अधिक देखी जाती है ओर उरनेवाले खोगों की संख्या भी अधिक है। 
ग्रदन होगा : हम भगवान्‌ को भक्ति करे ओर चित्तम उरभी रखे 
ठेसा क्थों होता है? इसीलिए कि उस भवित मे जडता है । वह भक्ति 
जड श्वद्धाके रूपमे है, जीवित-जागृत भक्ति नहीं । 

माँ पर बच्चे की जीवित श्रद्धा होती है। वहुर्मांकीगोदमे होगा, 
तो कभी नहीं उरेगा । माँ कोई बड़ी ताकत नहीं रखती, फिर भौ बच्चा 
समञ्लता है कि वहुमेराहर प्रकारसे बचाव करनेवालीरहै। घरको 


१. यहां मृ श्लोक के पहले जो संख्या दीह, वह पीछे दिये गये 
“भागवत-धर्म-सार' की है। प्रथम संख्या अध्याय की ओर दुसरी लोकं की 
है । इलोक के नीचे की संख्या मूर मागवत के स्कन्ध, अध्याय ओौर इलोक कौ 
संख्या समक्चनी चाहिए । 
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आग ल्गीहो, तो भो बच्चा कुछ हक्चर नहीं करेगा । माँ उसे उठाले 
जाय तो ठीक; नहीं तो वहीं पड़ा रहेगा । साँ के प्रति बच्चे की जेसी हट 
श्रद्धा है, क्या भगवान्‌ कै प्रति हमारी वेसी श्रद्धा है ? हम अनुभव ही नहीं 
करते कि भगवान्‌ को भक्ति करते है, उनका नामल्तेहतो हूर हालत 
मेवे हमे बचायेगे, हम निय हं ।' हमने अपने माता-पिता से सुना कि 
कोई भगवान्‌ है, इसीलिए हम भी कहते है कि “भगवान्‌ है ।' किन्तु 
वह्‌ कोई जीवित श्रद्धा नहीं । यदि जीवित श्रद्धाहोत्तो किसी प्रकार 
का भय ही नहीं रहेगा । संसार में अत्यन्त नभर करनेवारी कोई वस्तु 
है तो वह भगवान्‌ की भक्तिहीहै। 


~ भय केसे पेदा होता ओर कंसे निवृत्त होता है, तो कहते है: 
उद्विग्नबुद्धेः असद्‌-आत्मभावात्‌ विद्वात्मना यन्न निवरतते भीः । 


 असदृ-आत्मभावात्‌-देहात्मभाव से, अर्थात्‌ आत्मा कै बारे में दिह्‌ 
ही आत्मा है" एेसी मिथ्या कल्पना होने के कारण । उद्विग्नबुद्धेः जिसकी 
बुद्धि उद्विग्न होती है, यानी असद्‌ आत्मभाव से बुद्धि भयग्रस्त होती है । 
किन्तु अच्युत कौ चरणसेवा से विश्वात्सता यानी सारा विद्व मेरा ही 
रूप है' एेसी व्यापक भावना होती है, जिससे निवरतते भीः-भय निवृत्त 
ही जाता है ।.. | 


सारांश, देहबुद्धि या देहभावना यानी में देह हूः यहु भावना 
हद्‌ होने के कारण भय पेदा होता है । पर भय निवृत्त केसे होता है ? 
भागवत-घमं के परिणामस्वरूप । भगवद्‌-भक्ति से, अच्युत की चरण-सेवा 
से मनुष्य विदवात्मा बनता है । देहभाव की जगह विद्वात्मभांव पैदा 
होत्ता है । सारे विद्व में मेरा ही रूप है" एेसी व्यापक भावना पैदा होती 
है ओर उससे भय निवृत्त हो जाता है । 


देहभाव होने से मानव भयभीत होता है तो भगवद्‌-भक्ति से विदव- 
व्यापके-भाव बनता ओर भय खतम होता है । भगवद्‌-भक्ति मनुष्य को 
अपनी देह से अलग करके सारे विद्व के साथ जोड़ देती है । देह की 
भावना अपने को विश्व से अलग करती है--भै अकेला एक बाज्‌ ओर 
कुक दूनिया दूसरी बाज्‌ ! मेँ अलग ओर ये सब अंर्ग !' इसीको संस्कृत 
में स्व-पर-भेद' कहते है । देहनुद्धि के कारण एसे दो टुकड़े हो जाते है, 
पर विरवात्म-भावना से वे टुकंडे जुड़ जाते हँ । सार यह्‌ कि भगवानु 
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विद्वेदवर की भक्ति के कारण विदवात्म-भावना आतीं है, इसलिए भय 
द रोता है 


^ ८1}; .. ९ कुरान) में बार-बार इसी विदवात्म-भाव पर जोर दिया है : रज्बुल 
~+ ` अल्‌ अमीन । भगवान्‌ कंसे हँ ? सब दुनिया के प्रभुं है । कैव मेरे नहीं, 


। “ऋ सबके प्रभु! उससे बुद्धि व्यापकं वनत्तीहं किहम सव एक प्रभुको 
^), , सन्तानेहं। यह्‌ एक विर्व ओर वही हम" यानी विश्व ओर हममें कोई 
(- ~“ ` फरकही नहीं, यहे भावना होती है। इस तरह स्पष्ट दै कि. मनुष्य 
~+, , भगवद्‌-भक्ति से विरवात्मा बनता है ओर विरवात्मा बनने पर उसकी भय्‌- 
#\# ` ^. „> निवृत्ति होती है | । 
“11 ~ (२.२) ये वै भगवता परोक्ता उपाया ह्यात्म-रुब्धये । 
- = अजः पुंसां-अविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥\ 
८, ० -- ११.२.३४. 
` + इसे भागवत-धमं क्यो नाम दिया गया? तो समन्ना रहैहःयेवें 
भगवता पोक्ताः उपायाः । | 
येनो । वे--ही । भगवता--मगवान्‌ दा रा । प्रोक्ताः-कहे गये । 
उवपायाः-उपाय हं | 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ने भगवत्‌-प्रापि के ये उपाय बताये, ईइसीक्ए इनका 
ताम "भागवत-धरम' है । किसक्िए बताये ? आत्मकब्धये यानी अपनी 
लन्धि ( प्राप्ति ) के किए । दुनिया में हमे सब कुछ हासिल है । पसा, घर, 
तरह तरह के पदार्थ, बहुत कुछ हमने हासिल कर च्या है, लेकिन 
एक चीज हमारी खो गयी है-खुद को हीखो बेठेहं! बाकी सब 
प्रा्षिर्यां ह । विद्या पदी, तो विद्या-प्रा्ति है । धन कमाया, तो धनःप्रापि 
| हे, लेकिन हमे अपनी ही प्रापि, आत्म-प्रापि नहीं हुई । महाराष्ट मेँ सन्त 
रामदास स्वामी हो गये ह । परमात्म-प्रसाद का अनुभव होने पर उन्होने 
लिखा है : बहुत! दिसा आपुली भेट क्षाखी--बहुत दिनों बाद मेरी खुद 
अपने से मुखाकात हुई, जो अब तक हो नहीं पायी थी । तो, भगवान्‌ ने 
ये जो अपनी" प्राप्ति के उपाय बताये, उन्हींका नाम है भागवत-धर्‌म । 
(कैसे है पे उपाय ?' तो कहते है : अंजः पु सां-अविदुषां विद्धि भाग- 
वतान्‌ हि तान्‌ । 
अंजः--सादे, सर । पु सां-अविदृषाम्‌- मूढ जनो के लिए । बिचि- 
७ 
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{कहे गये ) समज्ञो 1 भागवतान्‌ हि तन्‌--उनको भागवत-घरम ही 
( समञ्चो ) । 
मूढ जर्नो के काम आनेवाले, सीधे-सादे, सरू उपाय भगवान्‌ ने 
बताये है] वैसे केवल विद्वानों कै काम आनेवाङे दूसरे भी उपायै, 
ओर भी मागं ह, जिनमें एक है कम॑वाला वैदिक मागं-सतत कमंनिष्ठा । 
इसका व्यावहारिकं रूप कटा जा सकता है : “आराम हराम है !' केकिन 
साधारण मनुष्य इससे घवबडा जाता है, भले ही पं० नेहरूजी जैसे असाधारण 
व्यक्ति रातमें पाच घण्टे निद्रा ओरदिनमे एक घण्टा अ{राम-ईइत 
तरह रुगातार १७-१८ घण्टे काम करके इस मागं का दान से अनुसरण 
कर दिखाते रहे हों । दसरा मागं है, उपनिषद्‌ का ` ध्यान-मागं, जिसका 
व्यावहारिक ' सूत्र कहा जा सकता हैँ : ` र्ब ( जबान ) बन्द, चरम 
(आंख ) बन्द, गोद ( कान ) बन्द !' पर एेसा ध्यान करना, आत्माको 
“आत्मा मे रीन. करना--ब्रह्मविदयया का यह्‌सागेमी बड़ा कठिनहै। 
वैसे वावा का गो! तो वन्दहो ही गया। आख ची जाय तो दूसरा 
भी बन्द हो जायगा। फिर गंगा बन जाङँतो तीसराभी आसानीसे 
बन्द ही जाय । मतलब यह्‌ कि यह्‌ मागं भी बड़ा ही कठिन है । उप- 
निषद्‌ ने कहा है : 
५ ~ क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, 
। दुर्गं पथः तत्‌ कवयो वदन्ति 
अर्थात्‌ सत्य करा मागं केसा है, तो क्रान्तदर्गीं लोग वताते है कि वह्‌ 
उस्तरे की धार जैसा बडा कठिन, बड़ा दुर्गम मागं है । किन्तु ये दोनों मागं 
 भागवत्त-घरम नहीं । भागवत-धरम, तो प्रेमवाखा मागं है ओर अविदुषां 
9 सामू--अज्ञानी कोगों के किए वत्ताया हुभा अंजः-सरल मागं है | 
, . वह मागं गौर केसा है ? तो कहते है : 


: ८ ३,३), यानास्थाय नरो राजन्‌ ! न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ । 
धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न. स्वलेन्न पतेदिह्‌ ॥ 
भ्र हः स ,२.३५. 


 . यान्‌ अस्थाय-लजिन धरमों का आप लेकर । न प्रमाद्येत कर६ि- 
चित्‌--कभी प्रमाद होगां ही नहीं । धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे चाहे दौडे 
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चरे जाओ या आख बन्द ` करं 1 न स्वेत न पतेत्‌-न ठेस ` ख्गेमीः 
न गिरेगा । "` ए # रिरि 
यह एेसा मागं है किं अखिं बन्द रखकर दौड़े चले जायें, तो भी ठेस 
नहीं लगेगी, भिरेगे नहीं । “धाव्‌ यानी दौडना ।, संस्कृत के इस ध्रातु पर 
से मराठी में "घावणे' क्रियापद बना है । संस्कृत में दूसराःएक धातु है 
द्र" | उस्र पर से हिन्दी में शदौडनाः क्रियापद बना है । इन धरमों का 
आश्रय ठेकर चले तो कभी प्रमाद होगा ही नहीं ।. गलती होगी ही नही, 
वयोकि गलती करेगे तो उसे भी ` भगवान्‌ को अपंग करने के लिए कहा 
गया है । फिर गक्ती का उर ही. वया रहा.? गरतिर्थां करने कौ भापको 
पूरी इजाजत है । यह्‌. मागं ही एसा है,जो कुछ भी करे, सारा भगवान्‌ 
कोअपंण करदेनेके किए कहताहै।. ८ 


( २.४) कायेन वाचा सनसेप्रियिर वा 
बुद्ध्याऽऽत्मना वाऽनुसुतस्वभावात्‌ 1 
करोति यद्‌ यत॒ सकलं परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्‌ तत्‌ \ 


११.२.५९. 


कायेन वाचा मनसा-ररीर, वचन या मनसे) इंद्रियेः बुद्ध्या 
आत्मना बा--अथवा इन्द्रियों से, . बुद्धि से या आत्मा से | अनुसतस्वभा- 
वात्‌ ( प्रकृतिस्वभावात्‌ ) बवा--जो कुछ अपना स्वभाव हो, तदनुसार । 
करोति थद्‌ यत्‌ सकलम्‌-आप जो कुछ भी करं सब । परस्मे नारायणाय 
इति तत्‌ सभरपयेत्‌--वह परमात्मा नारायण को समपंण है; एेसी भावना 
करके करे । ककि 9 + 0. 

“गीता प्रवचन" के नवं अध्याय में एक कहानी है-कृष्णापेण की । 
वह कहानी हमारी मां ने हमे बचपन मे सुनायी थी । एक बहन सब 
कुछ कष्णापेण क्रिया करती थी । गाव में एकं कृष्ण.मन्दिर थो । तो, 
वह जो भी कृष्णापेण करती, सारा वहा की मूति पर आ गिरता । उसने 
हाथ धोया ओर कहु दिया : @ृष्णापेणः, तो पानी मूतिं पर पड़ा । धर 
लीपकर गोबर फेंका मौर कहा : कृष्णापेण'; तो गोबर मूति पर कग 
गया । जब वह्‌ बहुन: मरी ओर भगवान्‌ के दूत विमान ( हवाई जहाज ) 


लेकर उसेलेजानेके लिए भये, तो वह्‌ बोरी : कृष्णापंण' । तो, वह्‌ 





च 
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विमान एकदम उस मूति पर टूट पडा ओर मूति खण्डित हो गयी | 
लोगों ने पूछा : “यह्‌ क्या हआ ?' तो पुजारीजी बोले : एकस्व्रीहै, जो 
हर बात कृष्णापंण करती है । उसीका यह्‌ सारा तमाशा है ।' 

सारयहकिजो भी करं, उसे भगवान्‌ को अपेण करें । अपने कमों 
का नियमन करने की जरूरत नहीं । शरीर, मन, वाणी, इन्द्रियो या बुद्धि 
से जो भी कमं करे, सकलं परस्मे नारायणाय ! 

यह्‌ भागदत्त-घरम की चतुराई है, क्योकि जहां मनुष्य भगवान्‌ का 
अपेण करने का खयाल करेगा, वर्ह उनसे गलत काम होना संभव ही 
नहीं । जान-वृज्ञकर कोई खराब काम करने जायगा, त्तो भगवान्‌ को 
अपण करने की बुद्धि ही उसे पैदा नहीं होगी । भगवान्‌ को अपंण करने 
को बात याद भाते ही गलत क।म सुक जायगा । यह्‌ खूबी है इसमें । 
यह हो सकता है कि यह बुरा काम है, इसकी पहचान दही न हो, ओर 
उसे कर छे । टेकिन जान-वृक्षकर जिसे वह्‌ खुद बुरा मानता है, उसे 
करते चला जाय ओर कहे कि “भ भगवान्‌ को अपण करता हः तो वहं 
हो नहीं सकता । मतलब यह्‌ कि भगवत्‌-स्मरण के साथ बुरा कामटल 
जाता ओर अच्छा काम सहज बनता है । उसमे कटठिनाई नहीं रहती । 

यह्‌ इखोक बहुत प्रसिद्ध है । बहुतों के कंठ में होता है, रेकिन थोडा 
फरक करके बोलते है: 

करोमि यदूयत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समरपयामि । 
इस तरह करोति" के अदले करोमि" बोलते हैँ | व्यक्तिगत समपंण करना 
हे, इसलिए प्रथम पुरुष कर लेते हँ । गीता मे भी यह्‌ विषय आया है : 
यतहरोषि यदद्रनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ \ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व भदरपणम्‌ ॥ 


एकं ही चीज है, लेकिन इसे इन्होंने नाम दिया है--भागवत-धर्म, 
भगवान्‌ की भक्तिका सरल मागं। 


"( २.५ ) भेयं द्ितीयाभिनिवेश्तः स्यात्‌ 
ईशादपेतस्य विपरथयोऽस्म्रतिः। 
तन्माययाऽतो बुध आभजेत्‌ तं 
भक्त्येकयेशं ` गुर्देवतात्मा \ 


- ११.२.३७. 
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इस दटोकमें भयकी मीमांसा ( विचार) की.है। भय केसे पेदा 
होता है, तो कहते हैँ : द्वितौयासिनिवेशतः भयं स्यात्‌-अर्थात्‌ "द्ितीय- 
भावना से भय होत्ता है ।' हमसे भिन्न कोई दूसरा है, हम एक ओर वह 
दसरा, एेसौ भावना से भय होता है । बच्चे अपनी परछाई से उरते, 
कयोकि उनकी भावना होत्ती है कि वह्‌ छाया कोई दूसरी चीज है । उसे 
देखकर वे समन्ते है कि हमारे पीडे कोई लगा है । यही द्वितीयाभि- 
निवेशः है । भागवतकार कहना चाहते ह कर दुनिया में हमसे. भिन्न कोई 
है ही नीं, यह्‌ पहुचाने तो भय रहेगा हौ नहीं ।' 

दुनिया मे हम हौ हम है, दूसरा कोई नही-एेसौ भावना होना तो 
वड़ा कठिन है । यह तो अद्रेत हो गया । अदेत सिद्ध होने पर भय समाप्त 
हो जायगा, यहतोस्पष्टहीदहै। फिर भी उसके किए उपाय बताया 
जाय । पर वह्‌ उपाय भय-निवारण से भी कठिन हो तो किस कामका? 
इसलिए मेरा सुज्ञाव है कि द्वितीय'-भावना छोड नहीं सक्ते, तो जो 
दुसरे है, उनसे प्रेम करना सीखो । '्ितीय'-भावना से भय पेदा होता है, 
पर यदि वह्‌ "द्वितीय! हमारा प्रेमी हो, तो भय न होगा । उसे हम अपना 
प्रेमी. बनायें, त्तो भी भय मिट जायगा | 

'द्वितीय'-भावना किसे होती है ? ईशाद्‌ अपेतस्य-- जो अपने को 
परमेदवर से विमुख मानता है । जिसे मालूम है कि परमेश्वर के साथ 
मेरा सम्बन्ध जुड़ा हआ है, वह शेर है।. जिसे परमेदवर से अल्गाव 
मालृम होतादहै, जो परमेशवरसे दूर हो गया है, उसे विपर्ययः 
अस्मृतिः--विपरीत-भावना ओर अस्मृति होती ह । उसे आत्मा का भान 
नहीं रहता, वह अपना भान भूल जाता है । मनुष्य जब त्क अपना 
भान रखेगा, उसकी प्रतिष्ठा बनी र्गी । उसके कारण वह्‌ नीतिमागं पर 
चरेगा । ठेकिन जहाँ मनुष्य अपना भान भूक जातारै, वहां क्या 
होगा ? शराब पिये आदमी का क्या होता है? शराब पीनेमें मुरूय 


` खराबी यहीहै कि उससे आदमी अपनेको भूल जाताहै। उसे यह्‌ 


भी याद नहीं रहता कि यह्‌ मेरी बहुन है या पत्नौ है । इस तरह जिससे 
स्मरण-शक्ति पर ही प्रहार हो, उसे बहत ही बुरा व्यसन मानना चाहिए । 
तो, जिसे आत्मा की स्म्॒ति नहीं, वह प्रतिष्ठा खोयेगा । फिर उसे विपरीत 
भावना होगी, भयं पदा होगा । 

भागवत्तकार आगे बताते है : तन्मायया--भगवान्‌ की माया सवंदा 
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छायी हुई हे । उसीके कारण यह्‌ सारा फंदा बनता है ओर उसमे आदमी 
फंस जाता है । इसचिए क्या करना चाहिए, तो कटते है : बुधः अंकया 
भक्त्या तम्‌ ईदा आभजेत्‌'--बुधजनों को एकाग्र-भक्ति से उस परमात्मा ` 
को भजना चाहिए । | = 8 

कंसे भजंगे,. तो कहते हँ : गु्देवतात्मा--अपनी आत्मा, परमात्मा 
ओर गुरु-तीनो को एक समञ्चकर । कहना यह्‌ चाहते हँ कि भगवान्‌ 
के विषय मे आत्मीय-मावना ओर गुरु-भावना करनी चाहिए } भगवान्‌ 
तो हमारा स्वल्प हीह ओर हमारे रृरुभीदं। 


ईडवरो गुरुरात्मेति भूर्तिभेदविभागिने । 


1 परमात्मा ने अपने को तीन -सृतियो मे वाटा है । शरिमृ्तिः कहने 
पर ब्रह्या; विष्णु, महेश याद ` आते है, लेकिन. यह्‌ द्सरी त्रिम॒ति है-- 
'उडवरो गुरुरात्मेति ।' ब्रह्मा; विष्णु, महेल तो.ऊपर दै । ब्रह्मा उत्पन्च 
करेगा, विष्णु पालन करेगा, तो रुदर संहार । दनिया में तीन शक्त्यां 
काम कर रही है : उत्पादन-शक्ति, पालन-शक्ति ओर संहार-गक्ति । उनके 
अंश माने हुए ये तीन देवता हँ । पर यह्‌ त्रिमि अख्गदहै। अमी हम 
जिस तरिमूति की वात.करते है, वह है गुर, परमात्मा ओर हम ! तीनों 
एक. हा जायं । ॥ | 

` यहा. एक ` सवाक पेदा होता है । हम स्वयं को तो जानते ह | 
परमेव॒र को भी कल्पना से जान सकते है ।: लक्षिन गुरु न -भिले तो 
वया करे ? गुरु तो ` अनुभवी होता है ।; गुर ` यानौ जिस अनुभव हो 
यदि वेसा अनुभवी गुरु न मिले तो क्या करे ? गोरखनाथ को गुर मि 
मच्छीन्द्रनाथ। विवेकानन्द कों गुरु मिले रामकृष्णं परमहंस । छेकिन 
गुरुमिलेही नदीं,तोक्याकरेगे 2. ¦ उर एक 

इसके लिए सिखों ने एक उपाय, एकं युक्ति लौज निकाली । भक्तों 
क राना ग्रन्थ हो, तो उसीको गुरु माने । ईसामसोह को ही रीजिये । 
जिन्होने उन्दँ देखा, उनके वे गुर हुए । परं हमे देखने को नहीं मिले तो 
क्या किथां जायं ? ईसामसीह की "वादबिल' को ही गुर मानले। 
भगवान्‌ कृष्ण हमे मिरनेवाटे नहीं, तो "गीता" को ही गुरु मान लिया 
जाय। ग्रन्थ को ही गुरु मानो--कहकर सिखों ने यह्‌ मागं खोल दिया । 


फिर सवाल आयेगा किं ग्रन्थ को पडे बिना गुरु कैसे माने ? यह तो 
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अंजीव बात होगी, इसक्िए पहर ग्रन्थं पदना चादिए । फिर उस ग्रन्थ 
मे ठेसी कोई बात हो, जो विचार ओौर विवेक को पसंदन पंडेतोक्या 
करिया जाय ? इसलिए हमने युक्ति निकालो कि ग्रन्थ का सार निकार 
छो । भागवत इतना बडा ग्रन्थ ओर उसमे अनेक प्रकार की चीजें पडी 
है । वह सारा बोञ्च सिर पर कौन उठायेगा ? इसलिए उसमें से सार 
तिकालो । 
इसमे भी यह्‌ सवार आयेगा कि ग्रन्थ का सार जिसने निक्राङा, वह्‌ 
अक्लछवाला है या, बेवकूफ ? यदि कोई श्रद्धेय व्यक्ति हो जर वंह उसका 
सार तिका तो उसे गुरु मानो । | 
रेकिन इससे भी बदिया एक युक्ति है, जो सबसे बढ़कर है । वह्‌ यह्‌ 
कि जहाँ कोई गुण दौखे, उसे उत्तने गुण के लिए गुर मानो, ओर बातों 
के लिए नहीं । जैसे विषय-विरेष का प्रोफेसर उस विषय के लिए गुर 
होता है, वैसे हो निस मचुष्पमे जौ गुणहो, उस गुणके किए उसे गुर 
मानो । इसीका नाम है 'गण-गरु" । इस प्रकार की आदत पड़ जाय तो हर 
मनुष्य मे कोई-न-कोई गुण मिलेगा । वहं गुण देखें ओर गुरुभावना रखें | 
गणं ही गुण देखे, दोष नहीं । यहु कला हाथ में आ जाय, तो जगह-जगह 
हे एक-एक गुण के किए एक-एक गुरु मिरु जायगा । £ 
सारांहा, जो ईश्वर से अलग है, उसे भय होता है । 'दितीय'-भावना 
होती है, स्मरण-हानि होती है । इसलिए हमे भक्ति सीखनी चाहिए । 
हम गर, परमात्मा ओर आत्मा को एकं मानकर परमात्मा की भक्ति 
करे | उस भक्ति से स्मरण-रक्ति तीव्र होगी, दुनिया के साथ प्रेम बनेगा 
ओर भय का निवारण होगा| 


( २.६ ) अविद्यमानोऽप्यवभाति हि दयो 
 ध्यातुर्‌ धिया स्वप्नमनोरथौ यथा । 
तत्‌ करस-संकल्प-विकल्पकं मनो 
सुधो निर ध्यात्‌ अभयं ततः स्यात्‌ ॥ | 
+. 10 
अधिद्यमानः- वह्‌ नदीं है । अपि--फिर भी] भवभाति--मासित 
होता है । दयोः-दत । 
वास्तव भें देत है ही नहीं, फिर भी वह भासमान होता है। देतह 
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नहीं, लेकिन “अपने से अलग दूसरा कोई है ही नहीं-यह्‌ बात कोई नहीं 
मानता । फिर भी यदि इतना स्वीकार करें किं हमारा हितं किसीके 
हित के विरुद्ध नहीं है, तो भी भागवत्त की पकड मे आ जा्यंगे, उसके 
जार में फंस जायंगे । यदि इतना मानेंगे कि टम सबका हित एक-दूसरे 
के हितमेंदहै, दूसरे के हित के विरुद्ध नहीं है, तो रोषण ( एक्सप्ठाय- 
टेशन ) खतम हो जायगा । यही उहृ्य है । 


एक का हित दूसरे के हितत के अविरुद्ध मानना कठिन नहीं ] एक 
परिवार में अनेक रोग होते हैँ । कई व्यक्तियों को मताधिकार होता है 
मौर हरएक का अलग-अलग मत रहता है । विहार मे तो हमने बडा 
मजा देखा । वडे-बडे परिवार होते है गौर एक ही परिवारमें एक लडका 
काग्र॑सौ, दूसरा कम्युनिस्ट, तीसरा सोरलिस्ट , चौथा जनसंघी, तो पांचर्वां 
सर्वादयवाला होता है । यचपि धरवालो में इस प्रकार मतभेद होते है, 
ोग-भिन्न-भिन्न पा्यों के होते है, फिर भी घर मे सव इकट रहते है। 
वे मानते हँ कि हमारे बीच किसीका हित किसीके विरोधमें नहीं है, 
हमारा घर्‌ एकदही है। जिस प्रकार वरवाले समक्षतेहै कि हमारा 
सम्मिलित हित है, हित-विरोध नहीं है, उस प्रकार भी हम समज्ञ सके तो 
बहुत हो जायगा । हम श्रामदान वगैरह विचार समन्चाते समय यही 
तति हं कि अपना सारा गांव एक परिवार समञ्ञो ओर एक-दूसरे के 
हित को अच्छी तरह सुरक्षित रखो, तो तुम्हारा भला होगा । “मुक्चसे 
भिन्न कोई है ही नहीं -यह भावना पैदा होना तो बहुत बड़ी बातत है | 
वह भ होगी, किन्तु प्रथम सम्मिलित हित कौ भावना बने । उसके बाद 
धीरे-धीरे वह भी बन जायगी । 


यहं भासमान दवेत कसा है ? यह्‌ बतलाते है । ध्यातुः धिया--कल्पना 
करनेवाले की वुद्धिं से । स्वप्नमनोरथौ यथा-जेसे स्वप्न ओर मनोरथ 
ते हे । 


स्वप्न मं अनेक रकार के भेद हुभा करते है, पर वे सही नहीं होते । 
जाग जाने पर पता चलता दै कि वह सब मिथ्या था, कुछ था हौ नहीं । 
मनोरथो के भी अनेक प्रकार होते है । तरह-तरह की कल्पनां होती है, 
रेक्रिन उनके समाप्त होते ही पता चलता है कि वह्‌ सारा कल्पनामात्र 
था | वेसेही हमने जो भेद मान रखे है द्वैत मान रखा है, वह वस्तुतः 


है ही नहीं| 
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मेद हे ही नहीं, इसका प्रमाण चाहते हो, तो इमान मे मिलेगा | 
वैसे तो खोग द्मदान भी अलग-अलग बनते दै-हिन्दुजों का जलग, 
सिखों का अलग, पारसियो का अलग । इस तरह भले ही अङ्ग-जलग 
रमदान बनाओ, केकिन इतना पक्का समञ्च रो कि आखिर सव खाक 
ही बनता है । खाक में कोई भेद है नहीं । जाप पहचान न सकेंगे कि यह 
बाबा की खाक है या व्यासजी की, बिलकुल अदेत है । वहाँ एकता सिदध 
लो जाती ह । हम कितना भी भेद मानें, आखिर सव खाक हौनेवाला है, 
इसमें शक नहीं । इसलिए सारे मेद मिटा देने चाहिए । 

इसके. किए हमे क्या करना होगा, तो कहते हँ : तत्‌-ईइसच्षए । 
कर्म-संकल्प-विकल्पकं सनः- जिसके संकल्प-विकल्प्‌ के कारण कमं होते 
है, उस मन का बुधो निरु ध्यात्‌- बुधजन निरोध करे । 


मन मे अनेक प्रकार के संकल्प ओर विकल्प आते हँ । उन भले-बुरे 
संकल्प-विकल्पों के वश होकर मनुष्य भले-बुरे काम कर वेठ्ता है । तो, 
जिस मनसे येसारी चीजें आती है, उसीका निरोध करे यह्‌ मन, 
ही अनेक प्रकारके भेद पैदाकरता है। इसङ्एि सनकोही काबू मे 
रख ल । | 

प्रायः छोग कहते ह कि हम अपने मन के मुताबिक काम करेगे । एक 
मित्र दूसरे मित्रसे कहा करताहै कि मैतेरी नहीं मातंग, अपने मन 
के अनुसार चदशा }' यानी अपने मित्र की नही, अपने गुलाम मन को 
बात मानने को राजी है। मनत्तो आपका गुलाम.है ओर आपह उसके 
मालिक । यह्‌ तो यही हुभा कि एक मालिक कहे कि भिं अपने नौकर 
की मांगा ।' वास्तवमें नौकरको तो अपने हाथमे रखना चाहिए, 
पर लोग नौकरकैदही गुलाम बनते है । इसक्एिजो कहते हँ किं हम 
स्वा्न्त्यवादी ह, वे असल में स्वात्न्त्यवादी नहीं, मन के गुलाम हे। 
जव वे मन से अलग होकर सोचेगे, तभी स्वतन्त्र होगे । ये सारे भेद कौन 


पैदाकरतादहै? भनदही न ? अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यका कामहै कि वह्‌ 


अपने मन पर काब्‌ रखे, मन का निग्रह करे | 
अभयं ततः स्यात्‌--फिर वह निभय हो जायगा । यह्‌ बातत तो भारभ 


मेही बतादीहैः 


मन्येऽक््‌तध्ित्‌ भयमच्युतस्य पादाबुजोपासनमन्र नित्यन्‌ । 
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` उसे दुनिया में कोई सय ही नहीं रहेगा । दुनिया से सारा विरोध 
मिट जायगा । कोई किसीसे विरोध नहीं करेगा 


हम कई दफा दो मिसाङ दिया करते ह | हमारे अलग-अलग अवयव 
है मुंह दै,हाथरहै, पेट है। ये सव कितने परोपकारी ह! मेरे हाथमे 
ड्ड्‌ हे। यदि हाथ स्वार्थी बने ओर कै कि भै ख्ड्ड्‌ मुंह को नही 
दुगा" तो क्या होगा ? लेक्रिन हाथ ल्ड्ड्‌ मुहमे डारूदेताहै। मुंहभीः 
चना-चनाकर उसे पेट मे डाल देता है । वहाँ से उसका खून बनकर सारे 
अवयवो को पोषण मिलता है । पेट यह्‌ नहीं कहता कि नै ल ड्ड्‌ का खून 
नहीं होने दूंगा जौर भपने पाक्ष ह रखंगा }' वह एेसा कहेगा, तो उससे 
उस तकलीफ ही होगी । इसी तरहं सब एक-दूसरे के किष तयाग करते है, 
तन गरोर चरता है । दूसरी मिसा है फुटबाल के चेल की । खेल में हम 
क्याकरते हें? गेदजसेही मेरे षास आयी कि उवे दूसरे के पास भेज 
देता हं । इसीलिए सेक चलता है। यदिमे गेदको अपनेपासही रख 
सूतो खेर ही तमहो जाय । समाजमे भोरेसा ही होना चाहिए | 
पने पास कोई बीज आयी, तो तत्काल दूसरे के पास प्हुचा दी जाय | 
रप तसह समाज मे जव संचलन ( सरकयुलेरान ) जारी रहेगा, तभी 
समाज सुन्दर रहेगा । बजाय इसके यदि हम अपने धर में संग्रह कर लगे, 
तो विरोधं खड़ा होगा | 


तो, निरभयता के लिए यह मन्त्र दिया कर “जपने मन का नियेधकरो 


भौर सवके हित मे मेरा दित है, किसीके हित के साथ मेरे हित का विरोध 
नहीं, यह समञ्च छो ।' 











२. भअरक्त-कनल्ञण 


भक्तों के तीन रकार 


इस ( तीसरे ) अध्याय के पहर त) न इलोक्र ही खास महत्व रखते 
हं । यहा मक्तों के तीन दजं किये गये हँ । इस तरह से भक्ता के दजं ओर 
कहीं किये गये नहीं दी खते । 
( ३.१) सर्व-भूतेषु यः पश्येत्‌ भगवद्‌भावमात्सनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः 1} , 
| | ११.२.४५. 


पहला वगं है सर्वोत्तम भक्त का । भागवतोत्तमः का अथं है उत्तमः 


भक्त । उत्तम भक्तं कौन होगा ? यः सर्वभूतेषु भगदद्‌भावम्‌ आत्मनः 
प्येत्‌--जो सब भूतो मे भगवान्‌ को देखेगा ओर अपने को भी देखेगा । 
वरह दुगुना विचार कहा गया है : सव भूतो मेँ भगवान्‌ की भावना ओर 
अपनी भी भावना करना । ं पि 
मित्र-मण्डली मे अपनी भावना करना सरल है, किन्तु सब भृतो मे 
अपने को देखना थोडा कठिन है । पर यहाँ कहा यया है कि सब भूतो मे 
सपना ही दक्लंन होना चाहिए । प्रथम अपना दस्लंन ओर फिर भगवान्‌ 


का दर्शन । | 
सोचने की बात्तहै कि सब भूतोंमे अपनेको देखनासरलदैया 


भगवान्‌ को देखना? भगवान्‌ को देखना सरक र्गता है, केकिन यदि 
किसीकी भगवान्‌ पर श्रद्धा न हो तो उसके किए सब भूतौ मे अपने क 
देखना ही एक तरीका होगा | वैसे तो यह बात कठिन अवद्य है । मा 


अपने बच्चे से अपने को देखती है, केकिन दुसरे के बच्चों के लिए उप्रकी 


वह भावना नहीं रहती । इसङिए भगवान्‌ की ज्योति स्मे हे, यह्‌ 
मानना आसान लगता है! फिर भौ उसके किए ईहवर पर श्रद्धा चाहिए \ 


त= १ ७9 न= 
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वेसी श्रद्धा न हो तो सबमें अपनी भावना करना अधिक सरल होगा । 
यह्‌ नास्तिका के लिए सहकियत है । 


फिर दूरौ बात वत्तायी.: भूतानि भगवति आत्सनि एषः पशयेत्‌-- 
भक्त सब भूतो को भगवान्‌ में, अपनेमें भी देखता है । यानी सब 
जोतप्रोत्त टै । मतटव यड कि भगवान्‌ में प्राणिमात्रं ओर प्राणिमात्र 
मे भगवान्‌ है । हममे सव मृत हँ ओर सव भृतोंमे हम दहै-येचार 
बाते समञ्चा दीं | 

वेये देग्वा जाय तो दुनिया में अनेक भेद दै, लेकिन जड, चेतन ओर 
परमात्मा, ये प्रमुख भेद है । उनमें भी अवान्तर भेद हँ । जड़ यानी सारी 
अचेतन सृष्टि सृष्टि मे पत्थर, पानी, पेड, पहाड, ये सारे भेद पड़े हं । घड़ी, 
कुर्मी, चरमा, ये भेद भी है । एक का काम दूसरी वस्तु नहीं कर पाती । 
इसी तरह चेतन-चेतन मे भी मेद ह । मनुष्य अरग ओर गदहा अलग । 
यही क्यो, मनुष्य-मनुष्य मे भी भेद है । जसे परमेद्वर ओर जड मेँ भेद 
होता है, वेमे ही परमेदवर ओर चेतनमें भी है । तो, कूल मिलाकर पाँच 
भकार के भेद हए : १. जड्-चेतन्, २. जड़-जड, ३. चेतन-चेतन, ४. परमे- 
रवर-जड़ ओर ५. परमेरवर-चेत्तन । किन्तु भागवत ये सारे भेद खतम 
केरने की बात कह रही है । इन पाचों मेदो मे जो अभेद देखेगा , वही 
उत्तीणं होगा । वह "भागवतोत्तमः' होगा यानी उत्तम भक्त होगा । प्रथम 
शरेणी का, पहले दजे का भक्त होगा। इस तरह की आशा रखना तो 


ठीकहीहै। 


(२.२) ईङवरे तदधीनेघर बालिशेषु द्विषत्सु च । 
प्रम-पेनरी-कृपोपेक्ना यः करोति स मध्यमः ॥ ` 


-- ११.२.४६. 


यह हे द्वितीय श्रेणी का~-दूसरे दज का भक्त ! ईदवरे--ईरवर भें । 
तदधीनेषु--ईरवर के भक्तो मे । वाषिकिषु- सामान्य मूढजनों मे । 
द्विषल्सु-हमसे द्ेष-दृरमनी करनेवालों मे। यः-जो । ्रेम-मेन्नी- 
कृपोपेक्षा- क्रमशः प्रेम, मेत्री, कृपा ओर उपेक्षा । करोति-करता है । 
त सध्यमः-- वहु मध्यम कोटि का यानी द्वितीय श्रेणी का भक्त कहा 
व. अ है | 


इस तरह यहां १. परमेदवर २. परमेश्वर के भक्त, ३. मूढजन ओर 
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४. दुहमनी करनेवाले-एेसे चार वगं बताये । भक्त इन चारों के साथ 
चार प्रकार के व्यवहार करता है, यानी उसके व्यवहार मे कुर भेद है | 
उसके चित्त मे परमेदवर के किए प्रेम होगा। सारा प्रेम उसने परमेरवर 
के ल्िएहौी इकटा कियाहै। प्रेमका ईखवरके किए समपणही उसका 
निणंय है । फिर, ईइवर के जो भक्त है, उनके साथ वह्‌ मेत्रीकरतारहै, 
यानी उनका पफ्रण्ड यूनिट' होता है । मेत्री' शब्द ईसाइयो मे बहत 
प्रचलित है। उनमें मेत्री-संच', "मित्र-संघ' इस तरह के संव हुआ करते हं | 
फिर जो मूढजन है, उनके किए उसके मन मे छपा यानी करुणा होती हे 
जौर जो दुश्मनी करते हँ, उनके किए उपेक्षा । कौन दुर्मन है, यह हम 
नहीं जानते । छेकिन यदि कोई दुरमनी करता है, तो भक्त उसको 
उपेक्षा करेगा । यानी उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। इस प्रकार की 
भावना करनेवाला नम्बर दो का भक्त होगा । 


भगवान्‌ कद्ध ने भक्त की जो कल्पना की थी, वही यहदहै। कन्तु ` 
उन्होने सर्वोत्तम भक्त की यह्‌ कल्पना की, जब कि भागवत के अनुसार 
वह्‌ नम्बर दो मेँ आता है । भगवान्‌ बुद्धने भी कहाथाकि भक्तको 
चार प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । गौतम बुद्ध ने ४० दिन उपवास 
क्यिथे। ईसा ओर मसाने भी ४० उपवास क्िये। शायद यह्‌ 
प्रथा गौतम बुद्धसे ही आयी हो । मुञ्चे वेदमें भी इस अथं के कु वचन 
मिले है, जिनमें ४० उपवासो की बोत कही गयी है । लेकिन बह मेरा 
खास अथं है । गौतम बुद्ध ने ४० दिनों के उपवास के अन्त मे जब आंखें 
सोलीं तो उन्हे एक दिला मे मैत्री का ददन हआ, दूरी दिशा मे करुणा 
का, तीसरी मे प्रेम कातो चौथो दिशा मे उपेक्षा का दशन हआ । तब से 
वे ये चार भावनाएं समन्षाने लगे । पर भागवत कहती है करि जो एेसी 
भावना करेगा, वह नम्बर दो का भक्त होगा; क्योकि उसमें एक इरवर, 
एक भक्त, एक मूढ ओौर एक दुदमन, एेसी पहचान है अर्थात्‌ भेदवुद्धि या 
विवेक है । पर नम्बर एक के भक्त मेँ यह पहचान भी नहीं होती । ॥ 

पतञ्जलि ने "योगसूत्र' मे यह कहकर कि "चार प्रकार कौ भावना 
करोगे तो चित्त प्रसन्न रहेगा'-मेत्री, करुणा, मुदिता आर उपेक्षा--ये 
चार प्रकार बताये है । दुःखी जनों के लिए करुणा, सुखौ जनों के साथ 
मैत्री, पुण्यवानों को देखकर आनन्द या. प्रेम ओर पापियों को उपेक्षा 
यानी दूसरों के पाप की तरफ ध्यान न देना । सारांश, सुख, दुःख, पाप, 


| 


` सकते हँ |. बात्त इतनी ही है कि श्वद्धा होनी चाहिए । 
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सुण्य,--ये चार विषय बत्ताकर उनके लिए चारं प्रकार की भावनाएं करने 
पर चित्त प्रसच्च होगा, यह्‌ पत्तञ्चक्ि का मत है । यही भाव उन्होने 
निम्नलिखित खूप मे सूचबद्ध किया है : । | 


 मेन्नी-करुणा-मु{दतोपेक्षाणां सुख-दुःख-पुण्यापुण्य- 
विषयाणां मावनातश्ित्तप्रसादनम्‌ । 
| -- योगसूत्र १.३३ 


येही चार वातं भागवत में कही.गयी है, केकिन उनमें थोडा फरक 
है । वहाँ ईदवर के किए प्रम बताया गयाः है । पुण्यवान्‌ का. अथं ईङवर भी 
हो सकता है, ठेकिन यहां वैसा नहीं है । भागवत के इस इलोक मेँ ईदवर 
जर उसके भक्त दोनों में मेद है, यह्‌ स्पष्ट कर दिया है 


५३.२३ ) अर्चायामेव ` हरये ` पूजां यः श्रद्ध 2हते । 
न तदृभक्तेषुं चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मरतः 1 
5 [नाप त) 5 -- ११.२.४७ 

यह्‌ है तोसरे दजं का भक्त ! 


अर्चायाम्‌-मूति में, चिह्वं मे या मन्त्र में । हरये वजन यः श्रद्धया 
` इहते श्रद्धा रखकर भगवान्‌ की पूना करना चाहता है । तद्भक्तेषु च 
अन्येषु न- भगवान्‌ के भक्तों गौरं अन्यं लोगों कौ वैसी श्रद्धा से पूजा 
करना नहीं चाहता । स प्राकृतः भक्तः स्मृतः-- वह प्राकृत, सवंसाघारण, 
 -तीसरे दजं का भक्त कहा गयां है । छ | 
सिख लोग श्रन्थ" ( गुरग्रन्थ साहिबः) पर. शरद्धा रखते गौर मानते ह 
कि उसमें से प्रकाश मिलता है । कोई मन्त्र परं श्रद्धा रखते ह । किसीकी 
ञकार या स्वस्तिके के चिह्न पर शद्धा होती है। इस तरह अपनी- 
, अपनी श्रद्धा के अनुसार ये भक्ति करते है, लेकिन भगवान्‌ के भक्तों की 
पूजा नही करते । इसका मतलब यह्‌ नहीं कि उनकै लिए आदर नहीं 
रते । आदर रखते ह, पर मानते हँ किं जो कुछ है, वहु सब मति मेही 
हे, बाकी सब शून्य है । : क्योंकि भगवान्‌ के भक्त कैसे पहचाने जा्यंगे ? 


उनके मन में क्या-क्या है, यह केसे पता चलेगा ? इसक्िए मूति, चिह्ध 


मन्त्र या प्न्य प्रर उक्रौ श्रद्धा होती है । इस प्रकार के भक्तों को ्राङृत 
भक्त कहा गया है । यानी तीसरे दज काः भक्त ] इसमे सब उत्तीणं हो 
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इसके बाद भक्तों कां चौथा दर्जा भगवान्‌ के पास नहीं है । इसीलिए 
भगवान्‌ चे यह आखिरी दर्जा दिया ओौर कहा है कि तुम मृति की पुजा 
करोतो भी चरु जायगा। 

ठेकिन तुकाराम महाराज ने उलटा ही कहा ह : 

देव सारावे परते ! संत पुजावे जरते \ ` 

परते" यानौ उस पार, “आरते' यानी इस पार । भगवान्‌ की मूति 
कोद्र करो ओर प्रथम संतोंकी पजा करो | मतङब यह्‌ कि आपके घर 
मे कोई संतत आया ओर आप भगवान्‌ की मूति की पुजामेच्गेहो,ठो 
उसे छोडकर पहले संतं की पूजा करे । मूति-पजा अलग रखकर संत कौ 
पूजा करने लगेगे, तो जरा ऊपर उटठेगे-यंह्‌ तुका राम के इस वचन में खूनी 
है | वे कहते हैँ कि जरा आधी डिग्री तो ऊपर उठो। 

सवाल अतादहै कि संत केसे पहचानना जाय ? मृतिके बारेमेतो 
यह सवाल पदा ही नहीं ह्येता । . वहां चित्त ंवाडोल. नहीं होत्ता, शत- 
प्रतिरात श्रद्धा होती है ।. किन्तु कोई संत.आता है, तो तुरन्त सवाल 
पैदा होता है कि वह संत हैया नहीं? संतो की पयेक्षा करें, तो आपको 
वह अधिकार नहीं । यानी बिना, परीक्षा किये. ही.उनका आदर करना 
होगा । कहने का अथं इतना. ही है कि लोग जिसे "सज्जन" मानते है, उन्हें 
हम नस्रतापुवेक सज्जन साने । पत्थर की मति जेसी हो, वेसी स्वीकार 
करके श्रद्धापुवंक पूजा करते ह । इसी. तरह हमें भी श्रद्धापूर्वकं बिना 
परीक्षा किये संतोःकौ पूजा . करनी चाहिए । फिर इसके लिए मृति की 
पुजा अलग रखनी पडे, तो भी हजं नहीं । इससे भगवान्‌ नाराज 
 -तहीं होगे । 

भक्तो का इस तरह का वणन गीता मे नहीं मिक्ता । सब भृतो में 
भगवान्‌ को देखो, यह्‌ बात गीतामेदै, ठेकिन भक्तोंके ये तीन दज 
वहा नहीं मिते । 
` भक्तीके ये जो दजं बत्ताये है, उनका क्या अथं है ? क्या उनमें मान- 
सम्भान कौ बात है? एसा नहीं । हमारे लिए सहूलियत मात्र कर दी 
गयी, इतनी ही बात है । एक कै बाद. एक सीदी  बतायी है, ताकि हमं 
भागे बढ़ सके | इससे चित्त एकाग्र करने मे कठिनाई नहीं होगी । जिस 
पर श्रद्धा हो, उस पर चित्त एकाग्र. होता है, इसलिए पहले वह बात 
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बतायी । फिर चार प्रकार की भावनाए बतायीं} यह्‌ उससे आगेका 
कदम हुजा । फिर उत्तम भक्त तक पहुंचने के किए रास्ता वताय । 
मतलब यही कि यदि आप इस रास्तेसे जाते है, तो अपने ध्येयं तकर 
पहुंच सक्ते । 
देखने मे एेसा लगता है किं भक्तोका दूसरा दर्जा कठिन नहींहै। 
किन्तु वह भो सरल बात नहींहै। उसमे ईस्वर॑ को प्रेम देने की बात 
कही है । इस पर सवाक आयेगा कि हमारे जो निकट सम्बन्धी ह, उनके 
किए प्रेम होना च।हिए या नहीं ? सच पच तो हमारा प्रेम उन्हीमें वंटा 
हुआ है ।. किन्तु वहाँ हमे आसक्ति है । तो, पहले वह्‌. आसक्ति हृटानी 
पड़गी । मतलब यह्‌ कि जिस पर हमारा प्रेम है, उसे ईदवर की भावना 
से देखा जाय । 
इसके किए क्या करना होगा ? उस व्यक्तिकी सेवा करनी होगी | 
सेवा छेनी नहीं होगी । सेवा लेतेर्ह, तो हम भोग रहे है, एेसा होगा । 
भोग भोगना प्रेम नहीं । दूसरी बातत, सम्बन्धियो, रि्तेदारो पर हक 
माना जाता है । हकं की यह्‌ भावना भी हटानी होगी । पति-पत्नी, पिता- 
पत्र आदि रिक्तो मे कामना का अश होता है । इसक्ए वह्‌ प्रेम भक्ति 
मे मान्य नहीं । निष्काम प्रेम ही भक्ति को मान्य होता है । मित्र समान- 
शीख होते है, एक साथ खेलते ह, उनमें मेत्री होती है, प्रेम बनता है । 
वैसाही यहाँ कहा कि भक्तोंके साथ हमें मत्री करनी चाहिए | मैत्री 
के किए क्या करना होगा ? आदर-सत्कार की बात अलग है भौर जैत्री 
जरा कठिन है । भक्तोंके साथ मेत्रीकरनीदहै, तो हमें भी भक्त बनना 
पडेगा । 
सामान्य मूढजनां के किए चित्त मे करुणां आनी चाहिए | उनके 
ङ्एि तिरस्कार नहो | मनमें दूरीभावन होना, प्रतीकार न करना, 
कुछ टेढ़ी बात मालूम होती है । पर ईसाने तो इससे भी रदी बात 
कही है । वह्‌ कहता है : छव्‌ दाय एनिमी--रात्रु पर प्यार करो । तुम 
उसमे द्वेष करते हो, तो देष से द्वेष बहेगा, कम नहीं होगा । द्वेष के 
विरोधमरेतो प्रेमही चाहिए । पूणं प्रेम करो । दुदमनों पर भी प्रेम 
करो । ईसा ने यह एक विधायक ( पांजिटिव ) बात कही, केवल निषेधक 
( निगेटिव ) नहीं । जिसने आप पर अपकार किया है, मौका देखकर 
उसका भला करो, तब उसका हृदय जीता जा सकेगा । किसीने गरुत 
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काम किया हो, तो उसक्रा प्रभाव पने पर न होने दे, यह बात कुछ 
आसान है । ठेकिन ईसा विधायकं ({ पांजिटिव ) बात कहता है किं हम 
अपने ऊपर असर होने दें । एसा असर हो कि हम अधिक प्रेम करने लगे । 
मुञ्चे छृगा कि यह बात जरा साफ होनी चाहिए, क्योकि द्वितीय 
श्रेणी मे सफर करनी है, तो उसके ल्एि कितना खर्चा पड़ेगा, यह भी तो 
देख ठेना होगा । उत्तने पैसे हमारी जेव मे हों, तभी द्वितीय श्रेणी में 
सफर कर सकेगे, नहीं तो तृतीय श्रेणी है ही । 
किर तीसरे दर्जे की बात जो बत्तायी है करि मति, मन्त्र, चिह्ध, पुस्तक 
आदि ॐ लिए विरोष भाव है, पर प्रत्यक्ष भक्त आ जायतो उस पर 
कोई परिणाम नहीं होता, वह आरम्भमाच्र है । बच्चों को सिखाते 
समय चित्र दिखाते है, वैसा ही वह केवर आरम्भरह। कुरलोगोंका 
सवाल है कि तीसरे वगंमे जो कहा गया है, उसका स्थान मुहम्मद 
वैगस्जर ते नहीं माना ! किन्तु “मुसलमानों को "कुरान" पर बहुत निष्ठा 
होती है" । यह उसीका एक प्रकार है । यह्‌ ठटीकं है कि इसका जितना 
स्थूलरूप अपने यहाँ है, उतना उनमें नहीं है, सुक्ष्म है । किन्त मूतिपूजा 
देहधारी के लिए टल नहीं सकती । उसके प्रकार भिन्न-भिन्न हो सकते हं । 
यह प्रकार आरम्भ में होता है, इसलिए इसको नाम दिया है श्राकृत' 
यानी पामर । एक प्रकार से निषेध किया है अौर एक तरह से स्वीकृति 
भी दी है।* यानी दोनों को इकट्वा कर लिया है, यह्‌ भागवत को खृबी| 
है । इससे भागवत यही कहना चाहती है किं जल्दी-से-जल्दी दरसरे दजं 
मे आ जायें,तो अच्छा ५ 
उत्तम भक्तं के लक्षण 
` तीन प्रकार के भक्तों का वणन हो गयां | अब भगवान्‌ उनमें से 
उत्तम भक्त के विशेष लक्षण बता रहै हँ : 
( ३.४) गृहीत्वाऽपीद्रियेररथान्‌ यो नेष्ट न हष्यति । 
विष्णोर्‌ मायां -इदं पश्यन्‌ स॒वे भागवतोत्तमः ॥ 
~--१ १.२.४८. 
# प्राकृत = पामर या प्रकृतिसिद्ध । पहले अर्थं से निषेध स्पष्ट है । प्रकृतिसिद्ध 
होने से यला नहीं जा सकता, इसलिए स्वीकृति भी ।-सं° | 
(4 
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जो इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण करते हुए भी चित्त मे हषं ओर 

द्वेष पेदा होने नहीं देता, उसे उत्तम भक्त मानना चाहिए । अनुकू 
विषयो से प्रसन्नता ओर प्रतिकू विषयों से खेद, यह्‌ वह नहीं जानता । 
वह्‌ समञ्चता है कि अनुकूक-प्रतिकूर सभी विषय विष्णु की माया ह । एक 
कहेगा तरकारी मे नमक अधिकदहै, त्तो दूसरा कटेगा फीकाहे।' 
यह्‌ सारा इन्द्रियों की आदत पर निभेर है । इसीलिए आश्रममें हम रोग 
तरकारी मे नमक डाक्ते ही नहीं थे । जिसे चाहिए, वह्‌ उपर से ठे ठता 
था | आखिर तय किया कि नमक की आवदयकता ही नहीं ओर उसका 
उपयोग ही छोड दिया । बन्दर तरकारी तोड-तोडइकर खाते है, तो 
करटा नमक को राह देखते है ? मतलब, यह सारा इन्द्रियों की आदत्त 
पर निभर है। भगवान्‌ कहते हँ कि इसलिए हषं-खेदसे दूर रहो । हमें 
धीरे-धीरे उत्तम भक्त के दज मेले जाने का भगवान्‌ का यह्‌ तरीका है। 


( ३.५ ) देहेद्रिय-प्राण-सनो-धियां यो \...< 
जन्माप्यय-क्षुद्‌-भय-तरष-कृच्छ : । 
संसारधरमेर्‌ अविमुह्यमानः 
स्मृत्या हरेर्‌ भागवतप्रधानः \। 
“भद्गःः ध ९ त 1 ९७ 


स्मृत्या हरेः भागवतप्रधानः-भगवान्‌ के भक्त को हरि का स्मरण 
हमेशा रहता है । इसलिए संसारधर्मैः अविमृद्यमानः--वह्‌ संसार-घरमों 
से मोहित नहीं होता । यानी संस्ार-धरमों का उस पर असर नहीं पडता । 
४ एक बख्तर पहन लिया है । कौन-सा ? सस्परत्या हरेः--ह्रि का 
ण। 


1 


जन्म ओर अप्ययन यानी मरण संसार-धरम ह । कुछ लोग बाना को 
सालो तक पत्र नहीं लिलते । केकिन तीन प्रसंगो पर उनके पत्र अव्य 
आते ह-किसीकी मृत्यु पर, जन्म पर ओरं शादी पर । जन्म हुआ तो 
सब प्रसन्न होते है, मृत्यु पर रोने र्गते है । ज्ञानदेव महाराज ने वणंन 


किया है कि लड़का पैदा होता है, तो वह बेचारा रोता है, छेकिन बाकी 
सारे खुशी मनाते है | 


यह निदिचत है कि जन्ममृत्यु होना ही है, ओर वह्‌ होता है, तो 
उस समय रोना ही है। पर कहीं तो मैने देखा किं मृत्यु पर किराये से 
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रोनेवाले बुलाते हँ | यानी वह एक विधि ही मानी गयी । गास्त्रकार 
तो कहता है करि कोई मर जाय ओर आप रोतेहैँ तो मरनेवाङे को गति 
मे बाधा आती है ।' ङेकिन कोई इसका खयाल नहीं करता । आत्मा कौ 
अमरता के विषय मे हिन्दुस्तान मे जितना प्रचार हआ है, उतना कहीं 
नहीं, ओर मरने पर रोना-धोना भी यहीं सबसे अधिक चलता है । किन्तु 
जिसने ह्रि-स्मरणरूपी बस्तर पहन च्या है, उसे दुःख होता ही नहीं । 
क्षुधा ओर तृषा भी संसार-घरम बताये गेये हैँ । सामान्य मनुष्य क्षुधा- 
तषा से पीडित होता है, पर उत्तम भक्त नहीं । इसका मतलब यह्‌ नहीं 
कि उसे भूल ही नहीं रुगती । उत्तम भक्त को भूख लगती है, प्यास भीं 
रखगती है, केकिन क्षुधा-तुषा की भावना से वहे अभिभृत नहीं होता । उसे 
भय भो नहीं रहता । भय की भावना सवत्र फटी हुई है । इसलिए भय को 
भगवान्‌ ने संसार-धरम बताया है। इन संसार-धरमों का प्रभाव उत्तम 
भक्त पर नहीं होता, क्योकि उसने हरि-स्मरण का बख्तर पहन लिया है । 
ये धरम किसके हं ? देह के ओर इन्द्रियोंके भी । आत्माके साथ 
उनका कोद सम्बन्ध नहीं । फिर सवाल आयेगा किएेसाहै, तो फिर 
दुःख क्यों करते हो? भयक्यों करतेहो? भयहैतो देहके साथंदहै, 
दुःखदहैत्तो मनके साथ, इन्द्रियोंके साथहै | फिर तुम रोतेक्योहो? 
मतलब यह्‌ कि इन भावनाओं का प्रभाव नहीं होने देना चाहिए । 
आज दुनिया में उर के कारण जुल्मी लोग अपना काम करवा लेते 
हं । "गीता-प्रवचन' में एक राक्षस की कहानी है । एक राक्षसं ने एक 
मनुष्य को पकड लिया ओर उससे अखण्ड काम ठेता रहा । मनुष्य जरा 
रुक जाता तो राक्षस कहता : काम कर, नहीं तो तृज्ञे खा डाटृगा' | 
मनुष्य उर-डरकर काम करता रहा । आखिर एक दिनं जब राक्षस ने 
खा डाटगा' कहा, तो मनुष्य ने भी कहा : ला लो" । तब राक्षस चुप 
हौ गया । उसके ध्यानमेंआगयाकिडइसेखा लंगा, तो काम करनेनाला 
कोड्‌ नहीं रहेगा | सारा, मनुष्यः जब तक डरता रहा, तभी तक उसे 
राक्षस के जुल्म के नीचे दबना पड़ा । इसलिए ध्यान मे रखना चाहिए 
कि डरसे हम कोई गलतत काम न करे । इतने गंभीर दशन की पहचान न 
होगी, तो मानवता नीचे गिरेगी | आज पेट कै किए मनुष्य चाहे जो 
कामकरनेके लिए तेयार होता है। इससे मानवता नीचे गिरतीहै। 
लेकिन उत्तम भक्त एेसा कभी नहीं करेगा । | 
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 ( ३.६ ). न-काल-करस-बोजानां यस्य चेतसि संभवः । 


वासुदेवैकनिख्यः ख वे भागवतोत्तमः \। 
११.२.५०. 


जिसने भगवान्‌ को ही अपना घर बना लिया, वह उत्तमं भक्त है । 
 वावुदेवेकनिल्यः- एकमात्र वासुदेवं हौ जिसका घर है । थस्य चेतसि-- 
जिसके चित्त में। काम्-करम-बीजानाम्‌--काम-वासना, कमं का 
अहंकार ओर कामना के बीज । न संभवः--दैँ ही नहीं । सं वे भागवतो- 
तत्चः-निद्चय ही वह उत्तम भक्त है । वासुदेव हो हमारे किए एकमात्र 
आश्रय है, एेसा जो सोचता है, वह्‌ उत्तम भक्त है । 
` जब तक मनुष्य अपने घर मे रहताः है, तब तकः उसे विदवास नहीं 
होता किं बाहर निकलने पर खाना मिरु सकता है केकिन्‌ बाबाका 
अनुभव है कि एक्‌ बार बाहर निकल पडगे तो खाना तो मिल्ताहीरहै, 
दूसरी भी सारी व्यवस्थाणं हो जाती हैँ । यह्‌ बात किसीके ध्यानमें 
नहीं आती । एक भाई बहुत सारे प्रदेश घूम आये । उन्हें लोगों ने पूरा 
कि सबसे कठिन घाटी कोन-सी है ?' . तो बोले : "सबसे कठिन घाटी 
देहरी-घाटी है । एक बार घर कौ देहली को कच ल्या, तो फिर सब 
आसान है । उससे ऊँचो कोई घाटी दहै ही नहीं +' 
बात यह है कि हम दूसरों पर प्रेम करगे, तो दूसरे भी हम पर प्रेम 
करेगे } उत्तम भक्त के किए वासुदेव ही वसति-स्थान है ओर उसके चित्त में 
काम-कमं के बीज नहीं ह, जिसके कारण मनुष्य घर से चिपका रहता 
है । ज्ञानदेव महाराज ने लिखा है : हि विक््वचि माघ्चे घर-- भक्त मानता है 
किं यह्‌ विद्व ही मेरा घर है। | 


( ३.७) न यस्य जन्म-कर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः 1 
सज्जतेऽस्मिन्‌ अहंभावो देहे वे स॒ हरेः भरियः।॥ 


नौ + (9५५ 


मज हिन्दुस्तान मे वर्णाश्रम करीब-करीब समाप्त ही है । लेकिन 
भागवत का मे यहां वर्णाध्रम-पद्वत्ति अच्छी तरह चर रही थी । लोग 
अपने-जपने कतव्य करते थे । स्वे-स्वेऽधिकारे था निष्ठा--अपने-अपने 
अधिकार में निष्ठा रखते हुए लोग काम करते थे । व्यापारी टीक व्यापार 
करता था । ग्राहको को ठगत्ता नहीं था । इसलिए व्यापारी भी परमेड्वर 
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। यह उस रचना की विशेषता 


कै पास पंच सकता है, यह मान्यता थी 
च भाव आ गया ओर उसके 


थौ । आज वह नहीं रही । उसमें ऊंच-नी 
गुण नहीं रहे । 14 

इस दोक मे कहा है कि अपने जन्म के कारण, कमं के कारण्‌ या 
वर्ण-जात्ति के कारण भक्त के मन में अहंभाव पदा नहीं होता । जन 
वर्णाश्रम अच्छी तरह चल रहा था, उस समय भी भगवान्‌ ने इस तरह्‌ 
चेतावनी दौ । भिन्त-भिस्त काम करते, कमं का विभाजन होता है, 
यह्‌ बुरा नहीं । ठेकिन उर्षका अभिमान नहीं होना चाहिए, उसके कारण 
उच.नीचभाव नहीं आना चाहिए ! अच्छेकामका लोग गौरव करे तो 
उससे पेखा भासं नदयो कि हमने कु किया । उस गौरव का चित्त पर . 


असर न होने देना चाहिए । | | 
अहंकां र~मुक्ति के लिए दो-तीन ढंग ते सोचा जा सकता दहै) एक है 


बचपन से आज तक माता-पिता ओर समाज का हम ^ कितना उपकार 
हआ ओर आज हम कया कर रहे है, इसका विचार । इसका रेखा-जोखा 
डते पर ध्यान से आयेगा कि हम पर दूसरों का जितना उपकार हनः 
है, उस हिसाबसे हम कुछ भौ अदा नहीं कर सके ह। अहंकार-मुक्ति 
का यह बिलकुल सीधा-सादा उपाय है । रेकिन भगवान्‌ ने दूसरा भी 
उपाय बताया है । उसमे “हेः एेसा लिखा हे । कहना यट चाहते हँ 
कि गुणदोष जोह, वे देह के ह। अपने को देहं से अंग मान छ, 
निरहंकार बनें त्तौ काम आसान हो जातादहै। हम देह को अक्ग 
मानेंगे, त्तो अच्छेबुरे कंर्मोका हम पर्‌ भार नहीं होगा । भक्त एेसा 
भार कभी नहीं उठाता। ¦ । 
देहे वै स हरेः प्रियः के दो अथं है: एक, देह में इन चीजो का भार 
नहीं उठात्ता, उससे अलिप्त रहता हे । दूसरा, वहं मनुष्य दह मे रहुकर ` 
ही भगवान्‌ को प्याराहै। हरिकाओआं शीर्वाद जीते जी प्राप्त होना 
चाहिए । मरने कै बाद वह भगवान्‌ का प्रिय बनेगा, एसा नहीं । उसे इसी 
जीवन मेँ हरि.स्पदं का साक्षात्‌ अनुभव आये । समाज मेँ जो विषमताण 
पडी है, उन्ह वह माने ही नहीं । 
( ३,८ ) न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । 
सरवभूतसमः शान्तः स - वै भागवतोत्तमः ५ 
॑ =-१ १,२.५२. 
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जिसके मन मे भिदा यानी मेद नहीं वह्‌ उत्तम भक्त है । कौन-साः 
भेद ? “यह्‌ मेरा, यह्‌ दुसरे का इस तरह का मेद ओर "यह्‌ मेरा धन, 
वह्‌ दूसरे का धनः यह्‌ मेद । इस त रहका भेद भक्त के मनमें नहीं 
रहता । यहां भौ यही सृञ्ञाया है कि आधिक विषमता ओर सामाजिक 
विषमता मिटनी चाहिए । आधिक गौर. सामाजिकं आजादी की बात्त 
भूदान-ग्रामदान में चरती है । मान लाजिये, आपके पास घन हे । दसरा 
व्यक्ति उसे चाहता है । वह यदि यह्‌ सिद्ध कर दे कि उस चन का आपकी 
अपेक्षा उसे अधिके उपयोग है, तो उसे तत्काल दे देना चाहिए । धनवान्‌ 
को समन्ञना चाहिए कि भे अपनी संपत्तिका मालिक नहो, श््स्टीः 


( थातीदार ) हुं |' 


मे आश्रम में था। मेरे पास एक वार एक भाई आये । कहने लगे कि 
आश्नम में तो समय-समय पर घिया बजती है, आपको घडी कौ उतनी 
-नर्यकता नही, मे घूमता रहता हूं, मुञ्चे उसकी आवरयकता है, इस- 
किए घड़ी सृजे दजिये ।' मेने अपनी घड़ी तुरंत उनको दे दो । कुद दिनो 


नाद दूसरे एक भाई ने मेरे पास घड़ी नहीं है, यह्‌ देख अपनी क लाई 


को घड़ी मुञ्े दे दी । दो-तीन दिनों बाद पहल भाई मुञ्षसे मिलने के लिए. 


माये । उन्होने मेरे पास नयी घड़ी देखी तो बोले : "आपको इस रिस्ट- 
वाच को क्या आवदयकता ? भाप अपनी पुरानी घडो रख लीगिये ओर 
यह्‌ मुज्ञ दे दीजिये । मुसाफिरी में रिस्ट-वाच सुदिधाजनक रहेगो ।' मैने 
रिस्ट-वाच उनको दे दौ ओर पुरानी घड़ी रख लो । 


यह मिसाल मैने इसक्ए दी फि भागवतमें जो बातें बतायो ह वे 
नव्यावहारिक नही ह । भगवान्‌ कह रहे ह कि जिसके मन में मिलकियत 
को भावना नहीं रहेगी, जो कुछ है वह सवका है, यह्‌ भावना रहेगी, जो 


सव भूतो के विषय मेँ समान व्यवहार करेगा ओर शान्त होगा, वह 
उत्तम भक्त होगा | । 


(३.९) त्रिभुवन - विभव - हेतवे ~ ऽप्यकू ठ- 
सभरतिरजिताट्म-सुरादिभिर्‌ विम्रग्यात्‌ । 
न चलति  भगवतुपदारविदात्‌ 
कवनिमिषारधमपि यः स वेष्णवाश्यः ॥ 
= १.१४ 
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ये सारे लक्षण है भगवान्‌ के श्रेष्ठ भक्त के, भगवद्‌-भक्तश्रेष्ठ के, 
भक्तोत्तम, भागवतोत्तम या वैष्णव-रिरोमणि के । 

त्रिभुवनविभवहेतवे अपि-- त्रिभुवन का वेभव प्राप्त होने पर भी। 
अक्र उस्मृतिः--जिसकी स्मृति कायम है । प्रायः वैभव में मनुष्य भगवान्‌ 
का स्मरण भूक जाता है । किन्तु श्रेष्ठ भक्त तो जनक महाराज के समान 
होता है । महान्‌ साच्राज्य प्राप्त होने पर भी उसको भगवत्‌-स्मृत्ति बनी 
ही रहती है । एेसा भक्त रवनिमिषारधसपि-आधा निमिष भी । न 
चरति भगवत्‌-पदार्खवदात्‌--भगवान्‌ के चरणों से अलग नहीं होता । 
निमेष ओर उन्मेष, ये दो शब्द हैँ । निमेष का अथं है-आंखे बन्द करना 
ओर उन्मेष है-अखें खोना । एेसे भक्त को आधा निमेष भी भगवत्‌- 
स्मरण से अलगाव नहीं होत्ता । वह्‌ वेष्णवाग्रयः' यानी वेष्णव-शिरोमणि ` 
होता है । 

तीनों लोकों का आधिपस्य प्राप्त हो जाने पर भी इस वैष्णव-रिरोमणि 
की भगवत्‌-स्म॒ति कायम ही रहती है । प्रायः एसे समय स्मृति कायम 
नहीं रह्‌ पाती । इसीलिए कुन्ती ने वर मांगा था : 


विषदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तन्न जगद्गुरो । 
भवतो दरशनं यत्‌ स्थाद्‌ अपुनरभवदरश्षनम्‌ ॥ 
हे जगद्गुरो ! मुज्ञ बार-बार विपत्ति दोजिये, जिससे आपका स्मरण, 
आपका दरोन होता रहै । यही हिन्दुस्तान की संपत्ति है । हमे क्या प्रा 
करना है ? भगवद्‌-दशेन, भगवत्‌-स्मरण । इसक्एि एेसी चीज. री? 
जिससे सततत भगवत्‌-स्मरण बना रहे । 
तुरुसी-रामायणमें एक प्रसंग है | रामने बालीको बाण मारा। 
बारी देह छोड़ने की तैयायी में है। वह्‌ प्रभु से पूता है कि “मेने आपका 
कोन-सा अपराध किया, जो आपने मुञ्ञे इस तरह मारा ? भगवानु 
जवाब देतेहैं:भमैत्तोतुम पर बड़ा प्रसन्न हुं। सात्र तुमने एक गर्त 
काम किया था, इसक्तिए मुञ्चे यह करना पडा । लेकिन अब भी चाहो, 
तो तुम्हें जीवन दे सकता हं ।' तब बाली कहता है : भे बेवकूफ नही, 
लो मरते समय आपके प्रत्यक्ष दशन के बिना मर जाऊ। मेराबड़ां 
भाग्य है कि मरते समय आपका ददन हो रहा है।' फिर भगवानु ने 
बाली को अपने धाम वैकृष्ठ्धोम मे गति दी । यही भारत की शक्ति है । 
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चीनी लेखक लिन यु टंगने छिखा है : इंडिया इज ए गाड इंटादिसकेटेड 
लेड-भारत को भगवान्‌ का नन्या है | 


एसा भक्त भगवत्‌-चरण से एक क्षण के लिए भी अग नहीं होता । 


` भगवान्‌ का चरण कोौन-सा है ? मूति का चरण तो दोखेगा, पर मगवानु 


काचरण कंसे दीखेगा ? वेदों म भगवत्‌-चरण का वर्णन आया है: 
पादोऽस्य विवा भूतानि--यह सारी सृष्टि, जो सामने दीख रही दै, 
भगवानु का चरण ह । इसलिए भगवद्भक्त भगवान्‌ के चरणों की सेवा 


` मे लगे रहते है, जनता की सेवा करते ह । जन-सेवा को भगवत्‌-चरण- 


क्वा मानते है । यह दृष्टि आ जाय, तो एक क्षण भ विस्मृति न होगी । 


भक टस्मृतिः'--राब्द बड़ा सुन्दर है । कितना भी बडा आधात 
जा जाय, स्मरण कुण्ठित नहीं होता, ट्टता नहीं--इसमें उतना आश्चयं 
नह|, जितना आइ्चयं इसमें है कि सुखो का आधात होने. पर भी वहू 
नहीं ट्टता । प्रायः खोग सोचते हं कि मनुष्य दुःखीरहै तो उसे उसमेसे 
या जाय । किन्तु उन्हें इसका खयारू नहीं कि दुःख की तरह सुख 

भी मनुष्य को चुड़ाना चाहिए । जितना खत्तरा दुःख में है, सुख मे 
उससे बहत अधिक खतरा है । इसलिए सुखौ मनुष्यको भी जागृत्त 
करना चाहिए कि “भाई, भगवतु-स्मरण से अलग हो रहै हो, लत्तरा हँ । 
सावधान !' 
 -भ्यान रखं क्र सुख गौर दुःख दोनों मे खतरा है । मान छीनिये, 
देम वखगाङ़ो मे बैठकर जा रह ह । यदि बेलगाड़ी समत्तल रास्ते पर 
चख रही हं तो गाड़ीवालासो जाय, तोभी गाडी धीरे-धीरे चरती 
रहेगी । किन्तु चद़ाव आने पर मुदिकल हो जायगा, बैल आगे नहीं 
वढ्गे भौर जोर छगाकर गाड़ को ठकेलना होगा । उसमे खतरा है । 
उतार ०९ तौ उसमे भी खतरा है । वैर जोरों से दौडने रगेगे, कालू 
मे नहीं रहेंगे गौर गाड़ी गड्ढेमेजा गिरेगी। दूसरे शब्दों मे धुल है 
उतार, तो दुःख है चदाव | सुल में सारी इन्द्र्या लाछायित रहती ह 
भौर गिर जाती ह | दुःखमे मनुष्य अगे नहीं । बढ़ता, उसकी हिम्मत 
पस्त हो जाती है । इसलिए चदाव ओर उतार दोनों मे खतरा है । 
समतल रास्ता ही सुरक्षित होता है । | 


किन्तु जो वैष्णव-शिरोमणि र, उनका चित्त मगवव्‌-स्मरण से एक 
क्षण भी दूर नहीं होता | जहे चित्त मे भगवत्‌-स्मरण है, चित्त एकाम्र 


, >+ 
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है, वहा काम, क्रोध, मत्सर, अहुंकारादि टिक नहीं पाते । हसे बचपन में 
कहा गया था कि राम-नाम के सामने भूतः टिक नहीं सकता । फिर होड 
रगत्ती कि "कौन दमयान में जाकर खटा गाड आत्ता है ?' राम-नाम कै 
सामने भूत केसे टिकेगे ? यह्‌ श्रद्धा कौ बातत है । इसके सामने कोई विकार! 
टिक नीं पाता । विकारो के पीछे पड़ने के बजाय, “यह्‌ ' हृटाओ, वहू 
हटाओ' आदि निषेधकं कायंक्रम के बजाय विधायकं कायंक्रमं अच्छा होगा 
क्रि भगवत्‌-स्मरण करो ।' नहीं तो !छोडना है, छोडना है' कहते-कहते 
जो कछोडना हो, वही पक्का हो जाता है} इसकिए भगवतु्‌-स्मरण पकड 
लोतो विकार यों ही खत्तम हो जा्यंगे। @ 


३. माथा-वंतरणं 
(४.१) कर्माण्यारभमाणानां दुःख-हत्ये सुखाय च 
पश्येत्‌ पाक-विपरथासं सभिथुनौ-चारिणां नुणास्‌ \ 
-- ११-२३-१८. 


माथा को कैसे तैर जाना, इसकी चर्चा चर रही है। गोग तरह-तरह 
कै अनेक कमं शुरू कर देते है । किसलिए ? दुःखहत्यै सुखाय च- दुःख 
से मुक्ति ओर सुख की प्राप्ति के किए । रोग चाहते है कि सुख की प्राप्न 
ओर दुःख का परिहार हो । सुख भिले भौर दुःख टले। इसी उदेश्य से 
भिन्न-मिन्न कमं शुरू कर देते हँ । लेकिन होता क्या है ? पश्येत्‌ पाक- 
विपरयाक्षम्‌-प्रिणाभ उल्टा ही दीखता है । उनसे दुःख हौ मिरता 
है ओर सुख खोया जाता है ।.कमं का आरम्भ कियाथा सुलके लिए्‌। 
सांसारिक कायं किया, घर बनाया, सेतीबारी शुरू कौ, नौकरी को । 
सब कुछ दुःल-निवारण गौर सुख-प्ापषि के किए किंथा । ठेकिन परिणाम 
विषरीत्तं आया । इसलिए यह्‌ ध्यान मे रखे कि भिथुनी-चारिणां नृणाम्‌-- 
विषयासक्त पुरुषों द्वारा सुलाथं किये गये सभी प्रयत्नो के परिणाम 
कल्पना से विपरीत होते दै ! पद्येत्‌-मागवतकार इस बात पर गौर 
करने कै लिए कहते ह । माया-संतरण का यह पहला पाठ है । 
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एक बड़े बादशाह की २०-२५ साक तक रोज लिखी डायरी है) 
इतने दिनो की कुल डायरी में केवर ११-१२ दिन ही एसे है, जहां छिखा 
हे कि दिन सुख से बीता ।' बाकी सारे दिन दुःख में वीते। बाददाह्‌ 
तो बड़े-बड़े काम करता था, उसकी सारी जिन्दगी काममें ही बीती । 
लेकिन परिणाम यह आया करि केव १२ दिन सुख के मिले । मानसिक- 
शारीरिक उपाधिकृत ओर परिस्थित्तिकृत दुःख अनेक प्रकार के होते हैँ । 
इनमे से एक भी प्रकार के दुःख से रहित कित्तने दिन बीते, यह लिखा 
जाय तो ध्यान में आयेगा कि बहुत को स्थित्ति उस बादरा।ह जैसी ही 
ह । गरीवों के जीवन में एेसे दिन कु अधिक आते होगे, मध्यवित्त लोगों 
मं उनसे कम, तो बड़ों के जीवन मे वहत कम अते होगे । फिर भी दुःख- 
निवारण ओर सुख-प्राप्षि के किए उन सभी द्वारा किये गये प्रयत्नो का 
परिणाम विपरीत ही सिद्ध होता है । 
इसमे साधना का पहुला कदम बताया गया है । यदि चित्त में यह्‌ 
कल्पना कायम रहे क्रि सुख-प्राप्षि के लिए किये जा रहे प्रयत्नो से निडचय 
ही सुख होता है; वह न होता तो हमारे पिता, उनके पिता, उनके भी 
पिता इसी रास्ते से क्यों जाते ? तो साधना का आरम्भ ही न होगा| 
अतः साधना के आरम्भके किए यह भान होना चाहिए, विवेक होना 
चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि सुख-प्राि के किए किये जा रहे प्रयत्न 
रचित दुःख मे ही परिणत होते हं ओर उन प्रयत्नं की दिगा गरतः 
हे । माया-संतरण का यह्‌ प्रथम कदम है । 


फिर क्या कहते हँ ? 


( ४.२ ) नित्यार्तिदेन वित्तेन दुरलभेनात्म-मृत्युना \ 
गृहापत्याप्त-पद्युभिः का प्रीतिः साधितेल्‌ चरेः ॥ 
क 4... 0 


वित्त का यह वर्णन है । दुर्रभेन--दुरंम । नित्यारतिदेन-सदैव 
कृष्ट देनेवाला । वित्त की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है । उसके लिए सतत कष्ट 
भोगना पड़ता है । उसमे मपने सारे विचारों कौ हत्या ही है--आत्मृत्यु 
टे । वित्त पाया तो क्या लाभ हभ ? गृह,. अपत्य, आप्त ओर पु-सारा 


ससार बढाया । पर ये कोई स्थिर वस्तुं हँ ? का प्रीतिः साधितैः चठेः-- 
र्न चचल वस्तुओं को प्राप्त करके भी क्या आनन्द मिला ? यदि कोई 
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स्थायी चीज हाथ रगती, तो समज्न सकते थे कि यत्न करते हुए कु तक- 


खीफ हूतो भी कोई हजं नहीं । तक्टीफके कायक ही काम था, 
क्योकि वह स्थायी चीजहै। परण्यया प्रेम प्राप्त किया होता तो कोड 
चीज थी । ङेकिन पैसा, आप्त, घरये सारेतो क्षयी ह, इनका क्षय 
निरिचत है | एेसों को प्राप्त कर का प्रतिः? 


ये सारी बातें सुनकर सब लोग मेरे पास आकर यहं कह कि आपका 
उपदेश हमें बहुत अच्छा र्गा, हम घर-बार सब कुछ छोड आपके पासं 
आये हैं| अब आपही सूञ्ञाइयेकि हम क्याकरे? तो बाबा. क्या 
कहेगा ? यही कि “जो कर रहै हो, उसमे विवेक रखो ।' घर-बार छोड़ने 
के किए बावा नहीं कहेगा, बल्कि उसमें विवेक र“्नेके लिए कहेगा। 
नित्य-अनित्य का विवेक रखें । विवेक रखकर अपनी शक्ति का उपयोग 
करे, जिससे स्थिर वस्तु हाथ में आ जाय। 

यहाँ अनित्य वस्तुएँ तो खृब पडी हैँ । स्वयं देह ही अनित्य है। फिर 
भी इस अनित्यं का आधार लेकर, अनित्य व्यवहारमें काम करते हुए 
नित्य वस्तु प्राप्त करने कीः हृष्टि रखनी चाहिए । शाम को सोने के पहले 
सोचना चाहिए कि आज भने क्या किया ? क्या कोई एेसी बातत को, जो 
मेरे साथ आयेगी या एेसा ही स कुछ किया, जिसे छोडकर ही जाना 
पडेगा ? दिनभर जो व्यवहार किये, वे सारे प्रयोग हँ । व्यापार एक 
प्रयोग है ओर नौकरी भी एक प्रयोग । इन प्रयोगो से कोई स्थिर चीज 
आज हमने निकाली, कुछ आविष्कृत की ? परोपकार का मौका आने 
पर परोपकार किया? कोई दुःखी मिलात्तो उसकी मदद करनेकीः 
कोरि की? कहीं करुणा का कायं, प्रेम का कायं, सहयोग का कायं 
किया, जिससे चित्त-शुद्धि हौ ? कल हमारे चित्त की जो शक्ति थी, क्या 
उससे अधिक शक्ति आज हम अनुभव कर रहै है? कल की अपेक्षा आज 
हमारा चित्त अधिक निमंल दहै? व्यापारी रात को दिनभर को लेन-देन 
का हिसाब करता. है, तब उसे पंजो की कल्पना आतो है । गत दिनि से 
पजी बद़ी तो समन्ता है किं व्यापार अच्छा हुमा | ठीक इसी तरह हम 
दिनभर जो व्यापार करते है, उनका महृ्व चहं । दिन के अन्तमेजो 
पूंजी कमायेगे, उसीका महत्व है । उसे ही धर्म कहते हँ । सारांश, हमारे 
हाथ से कौन-सा धरमाचरण हुआ, यह देखना चाहिए । 

इसलिए मनु महाराजने एक कसौटी बतादीहै। जब हम इस 
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दुनिया से जायेगे, तब हमारे साथ क्या रहेगा ? वे कहते है धरसस्ति्ठति 
केवलः। जो कुछ धर्म का काम किया होगा, वही पूजी हमारे साथ रहेगी । 
वाको सारी चीजं यहीं छट जायंगी । धरमही हमारी आखिरी पनी है| 
इसलिए दिनभर के व्यवहार से यदि हमारे सद्गुण बढ़े हो, दगुण कम हुए 
ही, चित्त कौ अधिक शुद्धि हुई हो, तो कुछ कमाई हई, यह्‌ समश्च । उसका 
निरीक्षण करे, इतना ही वावा कहता है । यह नहीं कहता कि सव खोग 
नौकरी छोड दे, व्यापार-धंधा छोड दें । जो भी कुछ करे, उसके परिणाम 
में भपनी पूंजी गिना करे, तो बस ह ! 


( ४.२) अवं छोकं परं विद्यात्‌ नदवरं कर्‌म-निरमितम्‌ 
सवुल्यातिराय-ध्वंसं यथा संडल-वर्‌तिनाम्‌ ।। 
--११.२.२०. 


ईस इखोक मे परलोकं का विषय है । रोग सोचते हँ कि यहा अच्छा 
काम करगे, तो परलोक में हमे अच्छा स्थान मिलेगा |. गुजराती मे एक 
कहावत हे : एरणनी चोरी अने सोयनुं दान--निहाई की चोरी की ओर 
सुद का दानं दिया । दुनिया मे हमारा जीवन अच्छा चले, इसलिए बडी 
चोरो करके पंजी कमायी ओर परलोक में अपना स्थान कायम रहै, 
इसक्एि सुईभर का दान दिया । यानी दोनों बाज्‌ अपना स्थान कायम 
करने की कोरि की । | 


` छेकिन भागवत के इस दोक मेँ कहते है : अवं छोकं परं चिचात्‌' 
नश्वर करम-निरमितम्‌ । अर्थात्‌ जैसा यह लोक है वैसा ही वह्‌ है, जिसे 
आप्‌ परलोक" कहते हैँ । दोनों मे कोई फरक नहीं । माना जाता है कि 
परलोक मे पालकी है, दैवता पालकी मै वैठकर जाते हं । वहां पैदल 
चख्नेकीवातही त हीं । किन्तु मेँ पता हं कि पाकी भी किंसीके के 
पर बेठती होगी न ? स्वगं मे कोई देवता.पालकी भँ वैठता होगा तो 
कोई ( देवता ) ेसा भी होगा जो उस पालकी को के पर उठाता 
होगा, यानी जो विषमतां यहा है, वही वर्ह भी है । | 


केसा है वह्‌ खोक ? सतुल्य । वहां सब रोग तुल्य है, सब देवता ही 
है । कोई काम करने के लिप तैयार ही नहीं 1 इसकिए यहाँ जो स्प्धाहै, 
वी वहां भी है । सातित्रयम्‌-जो ऊँच-नीच भाव यहाँ है, वह वर्ह भौ 
दै । सथ्वंसम्‌--यहां जैसा ना है, वैसा वर्ह भी है, यानी वह भी कायम 
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दिकनेवाला नहीं है । मतलब यह्‌ करि जो तोन दोष यहाँ हँ, वे ही तोन 


. दोष ( होड, ऊँंच-नीच भाव ओर नदवरता ) वहाँ भो हँ । यानौ परलोक 


केवल "एक्स्टेन्डान'--यहमं के . जोवन का विस्तारमात्र हे । इससे अधिक 
कुक नदीं । जो बुराइयां, भलादयां यहां होगौ, वेही वहां भो होगी । 
इसलिए जो लोग स्वगं के लिए तरह-तरह के काम करते हं, वे अपनी 
सक्रामता में ही वृद्धि करते हैँ । इस दुनिया केकिएु तो हम कामना करते 
ही थे, अव उसके साथ स्वगं के लए भी कामना करने लगे | 

इसलिए भागवत कह रही है करि परलोक की चिन्ता मतकरो, 
अपने चित्त को शुद्धि हो, इसको चिन्ता करो । जपुजी' मे आरम्भमं 
ही कहा है : शूठ कैसे हटेगा ओर सत्य कैसे बढ़ेगा, यह सोचना चाहिए, 
न कि यह सोचना करि स्वगंलोक ओर परलोक के लिए पंजी केसे 
इकटटी करे ।' 

इन तीन दलोकों द्वारा तीनों चोजों का निषेध हो गया--स्वगं का, 
संसार से घन आदि प्राप्त करने का ओर सुख-प्राप्ति के लिए किये .-जाने- 
वारे तरह-तरह के कामों का, यानी सांसारिक काम, सांसारिकं प्राप्ति भौर 
परलोक में होनेवाखी प्राप्नि, तीनों का निषध | 

इन तीनों के बारे मे सोचें, तभी आगे की बातत सध सकती हं । क्या 
सांसारिक काम, सांसारिक वासना-प्राप्ति भौर स्वगे-प्राप्ति, हमारा चित्त 
तीनों के बीच कहीं सकरा हमा है ? क्या इन तीनों मे से कोई चीज चित्त 
क। पसन्द है ? यदि यह ध्यान में आं जायि तीनों चीजं ऊपर-ङ्पर 
कीर, अन्दर को चौज ओर ही है, तो उसे पानेके छ्िएक्या करन 
होगा, इसका विचार कर सकते है । 

अब उत्तम श्रेय किसमें है, यह बता रहे ह : 

( ४.४ ) तस्माद्‌ गुर प्रपदेत जिज्ञासुः श्रेय उत्तसस्‌ \ 


ज्ञाब्दे परे च निष्णातं बह्यण्युपल्माध्नयम्‌ ॥। 
| -- ११.२.२१. 


जो उत्तम श्रेय जानना चाहता दै, उसे सीखना चाहिए । कहा ? तो 
गुरु के पास । वह्‌ गुरु कंसा हो ? शाब्दे परे च निष्णातम्‌-वेद, उप- 
निषद्‌, बाइविल, कुरान, जपुजी आदि जो ददनःगरन् हँ, समाज के किए 
पररणादायी ग्रन्थ ह उनमें प्रवीण होना चाहिए । ब्रह्मणि-त्रह्मविया 
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का सा्नात्कारी होना चाहिए! उपशसाश्रयस्‌-वह शान्ति का घर होना 
चाहिए । ये तीनों गुण जिसमे हो, वही योग्य गुरु होगा । 
एेसा गुर कटां मिलेगा ? सिखों ने निणेय दिया है करि बहुत-से गुरु 
होते है, तो उनका आपस मेँ मतभेद खडाहो जाताहै, इसलिए दस 
गुरू बस हे । पहा गुरु नानक ओर आखिरका गुरु गोविन्द सिह । 
उनके अगे ग्रन्थकोही गुरु समन्नो। अगे गुरु नहीं होगे, एेसो बातत 
नहीं । फिर भी ग्रन्थकोही गुरुके तौर पर मानना चाहिए, एेसा 
उन्होने निणंय दिया । | 
न कुरयात्‌ न वदेत्‌ किञ्चित्‌ न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 
आत्मारामोऽनया वृत्या विचरेत्‌ जडवन्मुनिः \\ 
जो गुरू होगा, वह्‌ तो जडवत्‌ विचरण करेगा । उसे पहचानना ही 
मुर्किख होगा । किन्तु वहु मिले तो प्रमाण-ग्न्धों मे निष्णात, ब्रह्मविद्या 
का साक्षात्कारो (अनुभवी ) व्यक्ति ओर शान्ति का निवास हो । महा- 
राष्ट के संत एकनाथ महाराज ने विनोद किया है कि शान्ति घर दने 
के किए निकली, पर उसे कहीं जगह नहीं मिली । जहां भी जाती, उसे 
अशान्ति ही देखने को मिलती । सब तरह से निराश होने पर वह्‌ गुरु 
के पास आकर बैठ गयी । मतछ्व यह्‌ कि गुरु के पास शब्दविद्या, ब्रह्ा- 
विद्या ओर शान्ति भी हो । 


महाराष्ट के संत रामदास स्वामी ने ल्खाहैः 
विवेका सारिखा नाहीं शुर \ चित्ता सारिखा क्ष्य चतुर \ 


विवेक के समान गुरु नहीं ओौर चित्त के समान चतुर रिष्य नहीं ॥ 
चित्त चिन्तनरील होता है, जब कि मन होता है गोडाउन ( गोदाम ) ! 
जो मी कचरा जाया, मन मं मर रखते है, पर चित्त चिन्तनशील है । 
जो चिन्तनरील है, वह उत्तम दिष्य है । तो, हमारा चित्त चिन्तनकशील 
हो ओर हम विवेक कौ ही शरण जाये । अन्तर्यामो भगवान्‌ तो है ही। यदि 
अप विवेक से सोचें तो अन्तर्यामी भगवान्‌ आपको अवदय उत्तर देगे । 


गुरु के पास क्या सीखना चाहिए, तो कहते है: ` 
( ४.५) तत्र भागवतान्‌ धरमान्‌ शि्ेद्‌ गुरवारमदैवतः \ 
अमययाजनुवृ्या यैस्‌ तुष्येदात्मात्सदो , हरिः ५ 
--११.३.२२. 
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_ भागवतान्‌ धरमान्‌ शि्षेत्‌-भागवत-घरम सीखना चाहिए। गुरवात्म- 
देवतः -गुर के प्रति पूणं श्रद्धा रखकर ओर आत्म-देवता का आदर कर | 
अमायया-पूणं निष्कपट भाव से यानी ऋलजुबुद्धि से ओर अनुवृत्या -- 
सेवाभाव से गुरु के पास जाना चाहिए । 

भागवत-धरम यानी भक्ति-मागं ।  मक्ति-मागं तो सद्गुणो का ही 
बनता हे | भक्ति-मागं यानी सदगुण-विकासं । नानक का प्रसिद्ध काव्यहेः 
1बन॒ गुण कोते भगति न होई--गुण प्राप्त किये बिना भक्ति नहीं । पुजा- 
पाठ करना भक्ति नहीं । वह श्रद्धामात्र है। भक्ति तो तब होगी, जब 
गुण प्राप्त करेगे । इसलिए गुणों का अनुक्ीटन करना चाहिए । 

आगे के इ्लोकों मेँ ठेसे ३१ गुण दिये गये ह, जिनका अनुशीर्न होना 
चाहिए । 

अनुशीलन कैसे किया जाय ? ये गुण अपनी डायरी मे लिख रखें 
ओर रोज सोने के पहके ओर उठने के बाद उन्हं देखें । जैसे : क्या मुञ्चे 
गुस्सा आया था ? आया था तो मैने क्षमा-गुण खो दिया । सभी गुणों का 
अनुरीलन न कर सके, तो उनमें से क चुन ले ओर उनका ` परिशीकन 
करे । आज गलती हुई, तो कल सावधान रहँ । दुसरे दन गलत्ती हुड, 
तो तीसरे दिन अधिक सावधान रहँ । रोज इस तरहं देखते जायेगे, तो 
एक दिन एेसा आयेगा जिस दिन भापकी कोई गलती नहीं हौगौ । एसा 
हआ, तो आपने निषेधात्मक ( निगेटिव ) परीक्षा पास कः ली । ठेरकिन 
विधायक ( पांजिटिव ) भी कुछ करना होगा, तो देखे कि क्या हमने 
किसी पर दया की; क्षमा की, प्रेम या परोपकार किया ? गुण-विकास 
का यह्‌ एक तरीका है । इसे एक खेर ही मान सकते हे । 


( ४.६) सरवतो भनसोऽसंगं आदौ संगं च साधुषु । 
दयां मेत्रं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ।\ 


--११.३.२३. 
गुणो का वणन कर रहै ह : आदौ- प्रारम्भ मं । सरबतः मनसः 
असंगम्‌--सभी भोर से मन की असंगति, मन की संगति न करना । 
अथ प्रन उल्ताहैकि आरम्भमें जो गुण बताये जायं, वे सरल 
होने चाहिए या कठिन ? क्योकि पहले नम्बर मे जो गुण बताया जायगा, 
वह्‌ भागवत-धरम की स्वधा नींव होगो । यहां मन कं असंगति पहला 
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गुण बत्ताया } यानी अपना सारा गोदासही खारी कर दिया! अन्दर 
जो सारा कचरा भराषड़ाथा, वहं मन के कारणं ही । मानो उस कचरे 
कोञागहील्गादी. 


मं इस पर बहुत जोर दिया करता हूं । निद्चय ही मन से ऊपर 
उठना या मन से अलग होना कठिन बातत है, पर उसके विना गत्ति ही 
नहीं । उसके विना परमाथ में प्रवेशही नहीं हौ सकता | इसलिए 
जारभमेही मनका असंग करनेके किए कहागयाहै। कनीर ने कहा 
है : एकं साधे सब सधे, सब साधे सब जाथ । एेता एक ही काम हो, 
जिससे सब काम सध जायं । गीत्ता मे दैवी-संपत्ति का वणन करते हए 
अभयः से आरम्भ किया गया है । सिखों मे भी 'निभंय' ओर निर्वैर'ये 
दो गुण बताये हैँ । हरएक गुण का अपना-अपना महव है । लेकिन 
परमाथं-प्रवेश के किए यह्‌ जो बात्त भागवत मे बत्तायी गयी है, उसके 
साथ मेरा मानसिक मेक वेठ गया है | 


यहा खोग जाया करते हैँ जते पहनकर, किन्तु अन्दर आति हँ जूते 
नाहर उतारकर ही । जृते पहनकर कभी अन्दर नहीं भाते । इसी तरह 
यदि आप मन के साथ आते हँ ततो आइये, जूते की तरह उसे भी बाहर 
रखकर जाइये । जव यहाँ से वापस जाथ, तो पहनकर जा सक्ते है । 
गरेका दरबार है, मन्दिर है, मसजिद है, चचं है, पंचायतघर है-- 
वहां मन को बोहर रखकर ही अन्दर प्रवेद करे । अन्यथा क्था होगा ? 
प्रामसभामें ५० लोग रह, तो ५० मन वह इकदु होगे ओर क्षगडा खडा 
होगा । इसलिए कुछ स्थान एसे हों, जहा प्रवेश करने के. पहले मन को 
बाहर रखने की आदत डाली जाय । ठेसी आदत कग सकती है। एक 
नार वह्‌ आदत लग जाय, तो : फिर मन के साथ सम्बन्ध रखने का प्रदन 
ही नहीं उठेगा । | | 
यह्‌ विज्ञान का जमाना है | इसलिए अब भी मन के साथ सम्बन्ध 
बनाये रखा, तो खतम ही समज । विज्ञान के कारण दुनिया नजदीक भ 
रही है ओर इसीलिए अन्तर्य ज्ञगड़ हो रह ह । उनका हर खोजने 
के लिए मन के साथ चरेगे तो ज्षगडे लतम नहीं होगे, बल्कि दुनिया ही 
लतम हो जायगी । एसे मसले मन को बाहर रखकर ही हर हो सकते 
ह । दो देशों के नेत्ता क्षगड़ा हक करने के किए बैठे, त्तो उन्हे उन देों 
कै हित की दृष्टि से सोचना पडेगा, व्यापकं हृष्टि रखनी होगी, तभी काम 
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बन सकता है । अपना-अपना आग्रह रखेंगे तो मसला हरु न होगा । मन 
मे जाति, धमं, पन्थ, पन्न, रषट-ये सारी भावनां भरीषडीहं। एेसा 
मन साथ केकर जाययंगे त्तो मनके साथही मुलाकात्त होगी, मानव के 
साथ नहीं । परमाथं सें प्रवेरातो दूर ही रहा। इसलिए मनसे अलग 
होने की बात कठिन होने पर भो हमे प्रथम उसी को साधनाहोगा। 

मन से अलग होने की यह बात बचपन से सिखानो चाहिए । पुराने 
जमाने में बच्चा छह-सात सारुका हौ जाने पर उसे गुरुके घर भेजने 
का नियम ही था । यह मान छिया गया कि विद्या-प्राप्तिके किए क्ष्टतो 
उठाना ही पडेगा । बच्चे को गुर के घर भेजने का अथं है, उसे अपने घर 
से तोडना । देखने मे इसमें कठोरता दोखती है, लेकिन माता-पित्ता ओर 
स्वयं बच्चे के लिए यही श्रेयस्कर है । माता-पिता कौ आसक्ति मे बच्चा 
रहता है, तो वह दोनों के हित मे नहीं । बच्चे को भपने मन के साथ 
भसंग करना ही पड़ेगा । 

एक पिता की कहानी है । उन्होने अपने बच्चे को हमारे आश्म म 
रखा । आश्रम मे खाना-पीना तो बहुत ही सादा होता था । दीपावली 
आयी, तो पिता ने मुजञे पत्र छिखा : इस सार दीपावली मं हम मिठाई 
आदि नहीं बना्ेगे, क्योकि हमारे बच्चे को आश्रम में मिराई मिक्नेवाली 
नहीं है ।'- वह्‌ पत्र मैने क्वे को पटुकर बताया, तो उसे हिम्मत आयी । 
एेसा ही होना चाहिए । बच्चा जैसा जीवन जी रहा हैः उससे कठिन 
जीवन बच्चेके माता-पिता को जीना होगा, तभी बच्चे में हिम्मत 
अयेगी | 

हमारे घरकी ही बात है । घर में हम पच-छ्हं लोग भे । यदि कोद 
लडका बीमार पडता ओर डाक्टर उसे दारुन खनि के किए कहता, ` 
तो पिताजी घर में दाल बनने ही नहीं देते थे। जब्र तकं लडका दाल 
नहीं खा सकता, तब तक घर मे दाल बनती ही न थी | माता-पिता यदि 
दालखा रहै हों, तो बच्चे से उसका संयम नहीं सधेगा, उसमे हिम्मत 
नहीं आयेगी | 

मतलब यह कि मन से अलग होने की बात बचपनसे ही सिखानी 
चाहिए ।. यदि यह न सधेगी तो सत्संगति का लाभ नहीं मिलेगा । मेने 
ठेसे कई उदाहरण देखे है, जिन्दै सत्संगति पची नहीं, क्योकि वे अन्दर 
से बाहर थे ओर बाह्यरूप में सत्संगति करते थे । 

९ 
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फिर नम्बर रेमेजो गुण बत्तायादहै, वह्‌ कुछ सररूटहै। संगंचं 
साधुषु--सज्जनों कौ संगति 1 पहले मन कौ असंगति ओर फिर सज्जनों 
को संगति । कहना यह्‌ चाहते ह कि मन लेकर सज्जनो की संगत्ति में 
जा्यँगे, तो उस संगति से काभ नहीं होगा । यही होगा कि पत्थर सदैव 
नदो मे पड़ा रहा, पर भगा नहीं । 

फिर कहते हैँ कि आप समाज में रहेगे, तो समाज के साथ व्यवहार 
कंसा करेगे ? अतः समाज के साथ व्यवहार करने की तीन वृत्तिं 
बततायी गयीं : दयां मत्री श्रश्रयं च-किसीके प्रति दया, किसके साथ 
मत्रो, तो किसीके प्रति आदर । लोगों के साथ व्यवहार मे इन तीन प्रकार 
को वृत्तियो में से जो उचित हौ, अपनानी चाहिए | 


जो रोग हमसे नीचे है, उनके लिए सामान्यतः तिरस्कार होता है । 
उनके किए 'दयाभाव' हो । जो अपनी बराबरी के है, साथी है, उनके लिए 
स्पर्धा रहती है । उनके साथ भेत्री' होनी चाहिए । जो लोग हमसे अगे 
वट चुके ह, उनके किए मत्सर होता है । उनके चिए श्रश्रय' यानौ आदर 
होना चाहिए । भागवत समाज को तीन हिस्सों मेँ वाँटकर कहती है कि 
तीनों के साथ तीन प्रकार के व्यवहार होने चाहिए । 

मन से अलर्गहो जायं, सज्जनो की संगति में रहा करं ओर दया- 
मेत्री-आदरे को मावनाओं से समाज मे काम क्‌ र-यह्‌ एक सवेसाधारण 


नोति-विधान ( कश्प्लोट कोड आफ कांडवेट ) बता दिया । इसके आगे 
ओर गुण बताते है; 


( ४.७) शौचं तपस्‌ तितिक्षां च मोनं स्वाध्यायमार्‌जवम्‌ । 
नह्मचरयर्माहसां च समत्वं दद्-संज्ञयोः ॥ 
| ~~ १३२४. 


शौचम्‌--यानी स्वच्छता । यदि इस गुण की कसौटो पर हम अपने 
समाज को कसं, तो अनुभव आयेगा कि हमारा समाज बहत गन्दा है | 
यूरोप की तुलनामें तो बहत ही भधिक गन्दा है । वैसे तो हमारे घ र्‌म- 
शास्र मे व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम बताये गये है कि स्नान करो. 
हाथ-पाव, मुह्‌ धोजो, आदि । उनका पालन हम करते ही है । बाकी सब 
गन्दा ह । पानी गन्दा, रास्ते गन्दे, पाखाना गन्दा । नदीमें स्नानके 
किए जयेगेततो उसेभी गन्दा कर देगे। ती्थ-स्थान तो गन्दे-से-गन्दे 


३: माया-संतरण १२९ 


होगे ही। हमारे सामाजिक जीवन में शोच कौ कमी है। भागवत ने 
धमं के तौर पर यह्‌ बातत कही है । अंग्रेजी मेँ कहा है : क्लीनलीनेस 
इज नेक्स्ट ट्‌ गांडलीनेस अर्थात्‌ स्वच्छता का स्थान ईरव रीयत्ता के ठोक 
बाद है ।' यह्‌ बात सही है । जहाँ स्वच्छता होती है, वहां चित्त एकदम 
प्रसन्न हो जाता है ओर चित्त प्रसन्न होता है, तो बुद्धि मे विचारभी 
उत्तम सूते हं | 

शौचम्‌ के वाद है तपः । अपने यहां अनेक प्रकार के तप॒ माने गये 
है । कोई जीर्पासन कगाकर उल्टा खडा होगा ओर कहेगा तप कर रहा 
हं । कोई पानी मे खडा रहेगा ओर करेगा कि तप करर रहा हं । परं 
भागवत का तप इस प्रकार का नहीं । यहाँ तप का अथं है समाज-शुदध, 
शरीर-गुद्धि, चित्तशुद्धि आदि के किए की गयी मेहनत । एसे ही जञाङ्‌ 
रुगाना, ारीर-श्रम करना भौ तप होगा । उसे हम टालते है, तो समाज 
मे अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है । 


उपनिषद में यहाँ तक कहा है कि तुम्हे यदि कोई जिज्ञासा है, तो तप 
करो । भृगु अपने पितता वरुण ऋषि के पास गये ओर बोरे कि “मुञ्चे ब्रह्म- 
ज्ञान समन्नाइये ।' उन्होने कहा : तपसा ब्रह्य विजिन्ञासस्व--तप करो 
ओर तपसे ब्रह्म जानने की कोशिश करो, क्योकि तुम्हारे किए तपो 
ब्रह्योति-तपदहोब्रह्महै)' भृगु ब्रह्म जानना चाहते ह ओर वरूण कहते 
हैकितपदहीकब्रह्यटै। फिरस तपोऽतप्यत--उन्होंने तप किया । स तपः 
तप्त्वा-- तपश्चर्या करक, अन्न ब्रह्येति व्यजानत्‌- ज्ञान हभ] कि अचर ब्रह 
है । गुर ने एकदम नहीं बताया क्रि अन्न ब्रह्म हे, तप करके ज्ञान हुजा । 
किन्तु भृगु को ध्यान में आया कि इससे बढ़कर भौ कोई ब्रह्य है| फिर वे 
गुरुके पास गयेतो गुरु ने पुनः कटा : तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ! तपो 
ब्रह्मेति । फिर से उन्होने तप किया । उन्हे मालूम हुजा : प्राणो ब्रह्यति 
व्यजानात्‌- प्राण हौ ब्रह्म है । उसके बाद फिर गुरु के पासं गये ओर 
उनके आदेशानुसार तपस्या करके जाना : तपो ब्रह्मोति-तपदही ब्रह्म ह । 
पुनः गुरुके आदेशसे तप किथा। फिर मालत हृजा ` मनो ब्रहमोति 
व्यजानात्‌--मन ब्रह्म है। फिर गुरुके पास गये । बार-बार गुरु 
के पास गये ओर बार-बार गुर ने कहा : तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । 
उपनिषद्‌ मे भी यह्‌ वार-बारक्ता हैः अन्तमे भृगु को विज्ञानं 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌--विज्ञान ब्रह्म दै, एेसा ज्ञान हआ । तब उनका 








१३९ भागवत-वरम-मीमांसा 


समाधान हृजा । इसीका नाम है “भारगवी-वारुणी विद्याः भुगु 
रिष्यकानामहै ओर वरूणरहै, गुरुका नाम। गुरुकेनामसे विद्या 
प्रसिद्ध होनी ' चाहिए । लेकिन शिष्य ने तप॒ किया-मेहनत की, 
इसलिए यहं (भार्गवी-वारुणी विद्या कहलायी । यह्‌ विद्या गृ रु-रिष्य 
दोनो के नाम से प्रसिद्ध हे । सैषा भार्गवी वारुण विद्या, परमे व्थोमन्‌ 
प्रतिष्ठिता-यह विद्या हरएक के हृदय में प्रतिष्ठित है । एसा है तपस्या का 
लानन्द 1 | 


महाभारत में व्यासने किलाह: | 
सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यारयिनः युखम्‌ । 


जो सुखार्थी है, उसे विद्या. कहाँ से मिलेगी ओर जो विदार्थी है, उसे 
सुख कहां से मिरेगा ?' यानी विद्यार्थी को सुख नहीं । विद्या का आनन्द 
तो है, किन्तु बाहरी सुख नदीं । तकलीफ भोगनी पडगी । ठेकिन आज- 
कर तो पिताजी ल्के को 'होस्टल' मेँ रखना चाहते है, तो पहले व्हा 
क्या-क्यां फसिकिटीज्‌' ( सुविधाएं ) है, यह देखते है । भगवान्‌ कृष्ण के 
पित्ता ने कृष्ण को गुरु के पास भेजा । राजा का लड़का था । गुरु के 
घर उसे एक गरीब ब्राह्मण के लडके के साथ जंगरू से लकड़ी खाने क 
काम मिला | ठेकिन पिता ने कोई दिक्रायत नहीं की, क्योकि विद्या 
इसी प्रकार प्राप्त की जाती है। आजतोजो भी परिश्वमहै, सारा 


शिक्षक को ही करना पड़ता है । विद्यार्थी कुर्सी पर बैठकर आरामसे 
विद्या हासिक करते है 


क राजकुमार यूक्लिड के पास भूमित्ति सीखनेके लिए आया। 
यक्छ्ड दूसरे विद्याथियों के साथ उसे भो सिखाने लगा । राजकुमार 
बोला : भम तो राजा का लडका ह्‌, मुञ्ञे सिखाने का कोई अलग तरीका 
होना चाहिए ।' तब यूक्लिडने कहा : देअर इज नो रायल राड ट्‌ 
ज्यामिदी--“भूमित्ति के लिए कोई राजमामं नहीं है ।' सार यह्‌ कि तप के 
विना विद्या नहीं मिती । | 


# 


तितिक्षा--यानी कष्ट सहन करना । कष्ट सहन करने का आदत 
होनी चाहिए । जो पिता अपने बच्चों के दुदमन होति ह ( पूवंजन्म कै 
दुश्मन इस जन्म मे पितता होकर अये हँ), वे वैसा कमाकर बच्चों के 
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किए रख देते है । उससे बच्चा बेवकूफ बन जाता , ह । इसचिए बच्चों 
को विरासत्तमे एक कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए । बल्कि उन्हं अच्छी 
विद्या देनी चाहिए । उन्हें कष्ट करने का मौका देना चाहिए । जो कष्ट 
कृरके विद्या प्राप्त करता है, वहु जौवन में कभो नहीं हारता । जयप्रकाड 
नारायण विद्या-प्राप्चिके लिए अमेरिका गये थे। यहांसे पसा ठेकर 
नहीं गये ये । वरहा उन्होने मजदूरौ को--हौटल में काम कियु, खेतों में 
काम किया, पैसा कमाया मौर फीस देकर अध्ययन किया । बिककुल 
मामूली मजदूरी की । इसक्िएु उनके जीवन में" पुरूषाथं को प्रेरणा पायी 
जाती ह्‌। | 

सने तो यह सारा विद्याधियों को ध्यान में रखकर कहा । किन्तु 
भगवत कह रही है कि भक्ति के लिएभी तितिक्षा चाहिए । सहन करने 
की शक्ति चाहिए । तभी भक्ति आयेगी | 

मोनम्‌-- यह एक अभ्यास का विषय है । जीवन मे कुछ समय मोन 


रखना चाहिए । उसते चिन्तन करने कौ प्रवृत्ति बढती है । यह्‌ बात सत्‌ 


१२२८ में मेरे ध्यान में आयी । उस समय मैने रात को मौन शुरू किया 
था ) रात को अ।खिरी शब्द प्राथना का ओर सुबह पहला शब्द प्राथंना 
का | इस बीच चित्तन करना, ध्यान करना, अध्ययन करना; लेकिन्‌ 
बोलना नहीं ! उसका चित्त पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । तब ध्यान मं 
आया कि इससे बहुत लाभ है । इससे रोज मरण का अभ्यास होता हे । 
मनुष्य का रात का आखिरी समय मृत्यु का समय है । निद्रा यानी मुद्यु 
का एक छोटा-सा रूप है । आप जिस किस्म का मरण चाहते है, उस प्रकार 
करौ निद्रा लीजिये | नाटक का पूवैप्रयोग होता है, वैसे ही निद्रा मृत्यु का 
ूर्व-प्रयोग है । दिन की समाप्षि हौ गयौ, काम समाप्त हुंजा, भगनग को 
सम्पण कर दिया, चिन्ता-मुक्त हौ गये, मौन ले लिया आर भगवान का 
नाम-स्मरण करते-करते सो गये ! एक दिन यह बात मुञ्चे सूञ्ली । तब से 


मने तय क्रिया कि रात को मौन रखा जाय । 


स्वाध्यायम- स्वाध्याय यानी नाम-स्मरण, वेदादि ग्रन्थो का 


अध्ययन, आत्मा को पहचानने की कोशिश । मौन के बाद स्वाध्याय्‌ का 


नाम लिया, क्योकि स्वाध्याय के लिए मौन लाभदायी है । मोन सधेगा, 


तभी स्वाध्याय होगा | 
आरजवम्‌--यानी सरता, सीधा चित्त। चित्त मे जरा भौ टेढ़ापन 
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न हो, वक्रता न हो । जिस चित्त मं सीधापन नहीं, वह्‌ ज्ञान ग्रहण नहीं 
कर सकता । इस किए आजव आवदइयक वत्ताया | 
ब्रह्सचरुयम्‌- हमारे रास्त्रकारो ने ब्रह्मचर्य को भी एक बहृत्त बडा 
साघन माना हे। भागवत-धर्ममेभी उसे बड़ास्थल्न है । द्रह्मचयं चार 
आश्चमो मे एक आश्रम है | जीवन के पहले २४ सालों तक ब्रहमचर्याश्रम, 
उसके बाद गृहस्थाश्रम, फर वानप्रस्थाश्रमं ओर अन्त मे सन्यासाश्रम । 
जन्तम दानो आश्रमो म तो ब्रहमचयं होताहीहै, बीच का गृहस्थाश्रम 
भ॑। ब्रह्मचयं के जभ्यास का आश्चम माना गया है । इस दिशा में महात्मा 
गाधी ने बहुत अच्छा आदंदां लागोंके सामने रखाह। गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश करने पर भौ पति-पत्नी का एक-दूसरे की सम्मतिसे सयम का 
अभ्यास करना चाहिए । गृहस्थाश्रम संयम के अभ्यासके ल्एिहे। 
सन्तान-हेतु के सिवा पात-पत्ता भोग मं न पड़ ओर भाई-बहन के समान 
रह, यह्‌ कोरि गृहस्थाश्रम में हानी चादिए | गृहस्थाश्रम ब्रह्मचयं का 
अभ्यास करने की एकं पाठशाला को तरह है। 
` आहसास्--अहिसा याने ।कसीकी हिसा न करना । यह ता ठाक है, 
एकं सामान्य बतत है । रकन सवाभाव, परापकार्‌, आसपासके सगो 
वेग चिन्ता, यह्‌ सव्‌ भी अरह्सामें ही आता है । 
समत्वं दृद्रसज्ञयोः-मान-अपमान, निन्दास्तुति आदि परस्पर 
विरोधो नदर हम पर हमला करत ह । किसीने सम्मान किया, स्तुत की, 
ता मीठा लगता हं । वह भो हमला है । किसीने अपमान किया, निन्दा 
को, तो दुःख होता है । वह्‌ तो हमलाहै ही । इस तरह के सुख-दुःलों के 
सभी प्रसंगो में चित्त को समान रखना चाहिए । चित्त का सन्तुटन रखना 
| बड़ा साधना है । यह मो भाक्त का एक साधन है । 


( ४.८) सर्वत्रातमे्वरान्वीक्षां कैवत्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्त चीर-वसनं संतोषं येन केनचित्‌ \ 


त, 2; २५ 

सरुवत्र आत्मेदवरान्वीक्षाम्‌- आत्मा ओर ईद्वर को सर्वत्र देखने 

के अभ्यास | अपना रूप सवत्र भरा है, परमेश्वर का रूप सवत्र भरारहै, 

यही देखने के लिए हमने समाज में जन्म पाया दहै, न कि एक-दूसरे के 
विरुद्ध काम करने के किए | इसका अभ्यास करना चाहि्‌ । 
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कैवल्यम्‌-दुनिया मे केवल हम ही हैँ । सामने अनेकं रोग दौखते 
है, फिर भी सर्व॑ हम हौ हँ । दुनिया मानो एक दपण है । दपण में 
दीखनेवाला खूप हमारा ही होता है । वैसे ही यह सारी दुनिया हमारा 
प्रतिबिम्ब है । जैसे हम है, वैसी दुनिया है । सारी जिम्मेवारी हमारी ही 
हे । हम ही हम द्निया मेँ व्यवहार कर रहे हैँ । इसीका नाम हे कंवल्य । 

अनिकेतताम्‌--दसका अथं घर छोडना करे तो मामला मुखकिल हा 
जायगा । मतलब यह होगा किं भागवक्त-घमं के वरण के छ्ए कोड घर 
टी न बनाये । लेकिन ठेस वात नहीं ।. अनिकेतता का अथं है, धर कीं 
आसक्ति न होना-गृहासक्ति न होना । गीतासे भी अताहंः 

अन्कितः स्थिरमतिः भक्तिमान्‌ मे श्रियो नरः। 


“जो मनुष्य अनिकेत है, विना घरवाङा है सौर स्थिरमति है यानी जिसको 
बुद्धि स्थिर है, वह्‌ मुञ्चे अव्यन्त प्रिय है-एेसा भगवापू ते गीता मे कहा 
हे । अनिकेत का दूसरा अथं है, सतत घूमनेवालाः। कटी भी रहै स्थान 
की आसक्ति न रखे-इसीका नाम है (अनिकेतता | | 


` फिर एक छोटी-सी चीज है, वह भी वत्त यी है : चिविक्तचीर-वसनम्‌- 
सादा कपड़ा पहन । आड्चयं कौ वात है कि भागवत्त-धमं मे जहां आदो 
मनसः असद्धं जेसी बडी-वड़ी घाते कहौ, वहां एेसो छोटी-सी भी बात 
कटी जा रहो है ! आज के जमाने के अनुसार इसक्रा अथं करने को कहं 
तो मै यही करूगां किं खादौ पहनो' । भागवत के जमाने मे तो खादी 
के सिवा कुछ था ही नहीं । भाज तरह्‌-तरहं ॐ कपड़ों से दह को सजाते 
है । पर भागवत्त कहती है कि सादे कपडे पहने, यानी देह को न सजायं । 
केवल शीत्त-उष्णादिसे रक्षा करने के लिए कपड़ा है, या है लज्जा- 
रक्षा के लिए । | | - 
संतोषं येन केनधित्‌--जिस किसी स्थिति मे हमें रहना पडे, उसमे 
हम पराक्रम करे, शरीर-श्रम करे, प्रामाणिक धन्धा करफे कमाई करं 
ओर जो कुछ मिरे, उसीमे सन्तोष मानं । 
( ४.९) श्रद्धां भागवते ज्ास्त्रेऽनिदासन्यत्र चापि हि । 
मनो-वाक्‌-करस-दंडं च सत्यं शस-दमार्वाप \ 
--११.२.२६. 
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शद्धां भागवते शस्त्रे--हम जो भागवत-शास्वर पट्‌ रह है, उस पर 


श्रद्धा होनी चाहिए । शास्त्र पर श्रद्धा नहो तो शास््रमें जो लिखा होगा, 
उसक्रा क्या असर होगा ? इसलिए शास्त्र पर श्वद्धा आवदयक है | 

इतना कटने के बाद एकदम एक बहुत बड़ी बात कह दी : अनिन्दाम्‌ 
अन्यत्र चापि हि- दूसरे ास्वरों की निन्दा नहीं होनी चाहिए । वे जानते 
हं कि भागवत के अलावा दूसरे वहृत-सते भी ग्रन्थ दुनिया मे चलते हैँ । 
बाइविलः' है, "कुरान है, श्रन्थसाहब' है, “धम्मपदः भी है । अनेक 
अच्छे-अच्छे ग्रन्थ है, भागवत्त ग्रन्थ का लखकं खुदटही लिख रहादहै। 
वह्‌ समन्ञा रहा हे कि भागवतो के छ्िए, वैष्णवों के किए भागवत श्रद्धेय 
ग्रन्थ हं । उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन दूसरे ग्रन्थों की निदा नहीं 
होनी चाहिए । | 

ह उदारता एकं बहुत बड़ी चीज है । इन दिनों छोटे-छोटे पन्थ बन 
गये हं । वे अपने-अपने ग्रन्थ के आधार पर्‌ खड़े रहते ह भौर दूसरे ग्रन्थों 
की निन्दा करते हैं| वे कहते हँ कि हमारे घमं का, हमारे ग्रन्थ का 
आश्रय सिये विना मुक्ति नहीं मिलेगी । पर भागवत-धमं एेसी बात नहीं 
कटता । वह्‌ कर्ता ठे कि भागवत-शास्त्र पर श्रद्धा रखें, किन्तु दूसरे जो 
शास्त ह, उनकी निन्दा न करं । भागवत एेसी हृष्ट रखती है। बड़ाही 
सुन्दर वाक्य हे : श्रद्धां भागवते ज्ञास्तरे अनिन्दां अन्यत्र चापि हि । अन्यत्र 
यानी भिन्न-भिन्न शास्त मे जो अच्छे गुण रह, वे भौ ङं । अपने-अपने 


शास्त्रों का आश्रयले, उन पर अच्छात रह्‌ अमल करं, लेकिन दूसरे 
शास्त्रों की निन्दा न करें | | 


भनो-वा्‌-कर्‌म-दण्डम्‌-मन, काया ओर ब्राणी का दण्डन करना 
चाहिए, उन्हे कावू में रखना चाहिए । 
सत्यं शम-दमावपि-इन्हीके साथ सत्य, जम ओर दम भी चाहिए । 


भक्ति कै कतिपय प्रमुख साधन बताये गये । न 
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"भागवतः में कुल १२ स्कन्ध हुं । १े स्कन्व से भगवान्‌ ने उपदेश 
दिया है । दूसरे स्कन्धो मे भी उपदेश तो है ही, लेक्रिन साथ मे कथा- 
कहानियां भी हैं । १९ स्कन्ध में केवर उपदेश ही उपदेश है । उद्धव 
को उपदेश देकर प्रचार के किए मेजा ओर वह भगवान्‌ कं उपदेरो का 


प्रचार करता हुआ घूमता रहा । रास्ते में मैत्रेय ऋषि ने उसे भगवानु 
के निजघाम पधारने का समाचार सुनाया । 
एकादश स्कन्ध मे, “भागवत-धमंः बताया गया ह । महारा क 


सत्पुरुष एकनाथ महाराज ने इसी शे स्कन्ध पर १८५०० पदयो 
टीका छकिखी है । बचपन में मैने उसे पटा था । तब से एकाददा स्कन्‌ के 
किए मुज्ञ आकर्षण था । उसमें कुछ वाते टेली ह, जिनमें खास सार है। 
इसलिए सेने उसका सार निकालकर संकलन किया हे । 

१९बे स्कन्ध का १बाँ अध्याय अत्यन्त सुप्रसिदध है । उसम्‌ भगवाय्‌ 
ने ज्ञान बताया है, भक्ति बत्तायी है ओर मुक्तिका स्वरू भी बताया 
है । साथदहीगौरभी कुसी बाते बतायी ह, जो अत्यन्त महत्त्व 
रखती हैँ } | 

 ( १९.१९ ) बद्धो रक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्ततः ! 


गुणस्य मायामूलत्वात्‌ न मे मोक्षो न बंधनम्‌ ॥ 
--११.११.१. 


भगवान्‌ कहते है : न मे सोक्षो न बन्धनम्‌-न मुज मोक्ष है ओरन 
बत्धन । तुकाराम महाराज का एक अतिप्रसिद्ध अभंगदहेः 


मुक्त कासया म्हणावे ! बंघनचि नाही ठाव ॥। 


अर्थात्‌ जिसकी यह्‌ स्थिति है कि बन्धन क्या होता है, यही मालूम नहो, 
उसे “मुक्त' कट्ना चाहिए । चरी के दिन वच्चे आनन्द का जद करते 
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ह, क्योकि बाकी दिन वे स्कर को बन्धन मटसूस करते हं । जर्हा बन्धन 
होता है, वहां मुक्ति नहीं आत्तो । भगवान्‌ कहते है किमेयी टदृष्टिमेन 
बन्धन हे ओर न सोक्च। - 


न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ का यह्‌ अथं करें कि सुजने मोक्ष नहीं ओर 
बन्धन नहीं' तो उसका हमे कोई छाम न होगा । कारण, भगवान्‌ स्वयं 
इन दाना से परे ह । इसक्एि भेरी दृष्टि मे न बन्धन है, न मोक्ष है" यही 
अथं हमारे किए काभदायी टै, उपयोगी है । 

बद्ध मुक्त एेसी व्याख्याएं कौ जाती ह, लेकिन वे गौण है; वयोकति 
वे गुणों पर आधृत हैँ । वस्तुतः वह कोई वस्तु ही नहीं । शंकराचायं ने 
एक उपमा द्वारा बत्ताया है कि मनदही बन्धनदहै ओर मनदहीदहै मोक्। 
वे कहते हे : 

वायुनाऽऽनीयते मेघः पुनस्तेनेव नीयते । 


अर्थात्‌ वायु वादलोंकोके आतीहैतो सूयं टंक जाताहै] वही जब 
नादलों को हटा देती है तो सूयं दीखने टगत्ता है | आखिर बादलों को 
कोन ले आया ओर कौन वापस गया? वायुही। बादलोंकै कारण 


` सूयं नहीं दीखता तो हम कहते ह कि “सूयं ठंक गया ।' वास्तव में सूं 


नही, हमारी अविं दैक हे । सूयं को बादल क्या दक सकेगे ? वह्‌ स्वयं 
प्रकारक है | उसे ठंकरने को सामथ्यं किसीमें नहीं। तोभी हुम कहते 
हँ : बादलों से सूयं टंक गया, वंध गया । जव बादल छट जाते हतो 
कहते हं कि सूये को मुक्ति मिल गयी । ठीक इसी प्रकार मन विकार कत 
जायातो हम (आत्मा) बद्ध हो गये ओरमननेही विकार हटा दिये तो 
ह्म मुक्त हो गये । मन दही वन्वन में डालता है ओर वही मुक्त भी करता 


दै इसोष्एि कहा: 


बद्धो सक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 


गुण कंसे होते हैँ ? तो कहते दं : गुणस्य मायामूलत्वात्‌- सारे गुण 
मायामूलक हँ | वे टिकते ही नहीं । अभी आप मेरा प्रवचनं सुन रहे है । 
इस समय आपमें सत्त्वगुण है । मान टीजिये, मेरा प्रवचन दो-तीन घण्टे 
चलता रहा, तो अपि सव ज्ञषपकौ लेने लगेगे | यानी आपमे तमोगुण 
आ जायगा। भूखक्ग जायततो रजोगुण आ जायगा | मतरूव यह्‌ 
कि. गुण समय-समय पर बदलते रहते है । अत्तएव गुणों के कारण जो 
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वनता है, वह वास्तवमेंहै ही नहीं। बद्ध ओर मुक्त गुण के परिणाम 
है, इसक्ए वे भी वास्तव म | नहीं है । इसीलिए भगवान्‌ कहते हँ कि 
मेरी टष्टिमें न बन्धनदहै ओरन मोक्ष । बन्धन मिथ्याहं ओर मोश्न 
भो मिंथ्याहै।' .> न 

इतना सारा कहकर भगवान्‌ क्या कहना चाहते दँ ? इसे क्या 
वना ? इसमे बनने का कुछ भी नहींहै। हमे मानव वना हे, लेक्रिन 
हम मानव से भी बढ़कर है । आपसे पुद्छा जाय कि जाप कौन हैं ?' 
तो करेगे : ष्टम पंजाब के है ।' फिर करेगे : "भारतीय ह । जन्‌ यह 
बन्धन हट जायगा तो कहग : "हम मानव हं । ठेकिन इतना कहने से 
हम व्यापक नहीं ब सकते । "हम सभी भूतो मे सम्मिलति ह ठेसो 
हमार भावना होनी चादिए । फिर, गाय, घाड़, वैल, गदहा, वावा 
सव एक हो जाते हैँ । केकिन यह्‌ कौन कचूल करेगा ?. फिर भो यहं 
पष्ठ है कि जब तक्र बाबा यह्‌ नहीं समन्ञता कि मे गधे जेसाहो हृ 
तब तक वहु बन्धनम हा है। “मँ भूतमात्र हूं पसी भावना होना 
चाहिए । | 

तने गीता-प्रवचन में अनुभव को एक मिषाल दो टै-हम दरवाजा 
लोकते ओर बन्द करते है । वह आवाज करता ह । मतख्ब १ करि वहु 
रोरहाहै। उसे तेछदेदो तो शन्तहौ जायगा । च्ल चाना शुरू 
करे तो वह भी रोतादहैमौरतेलदेदी तो खुश हौ जाता है । मतलब 
यहु कि चरखा ओौर मै समान हूं । वह भी सदानल्दरूप है ओौरमं भो 
सदानन्दशूप । सारांश, जिसे सृष्टि के साथ एकल्प हाना सघ गया, वरह 
मुक्त हा गया | 

मुक्त हुआ यानी क्या { वास्तव मं हम वही है, लेकिन बेवकूफो से 
मुक्त हो गये । यह्‌ केवर पहचान ने की बातहे। दूसरे लग भटे रही हमं 
मुक्त कहु, हम इतना ही करेगे कि हम है । यदि आप सू्य॑नारायणस | 
कटं कि आप अन्धेरा दुर करते है, दनियां का कितना बड़ काम कर 
रहे है' तो वे कगे : "मै तो कृ करता ही नहीं । अन्धेया है कहां { 
सूयंना रायण यहं नहीं कहते कि + अन्धेरा दूर करता हूं । इषा तर्ट 
मक्त पुरुष, दुनिया मे है तो, आपसे यहो कहेगा कि “मेँ नहीं जानता कि 
मुक्ति क्या चीजदह। अप ही बताइये कि वहु क्या है ?' कारण वहु 
जानता ही नहीं कि वहु मुक्त है । इसलिए यहाँ न बनाने की बात्तहै 
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ओरनबननेकौी। वहहैही। ये बन्धन ओर मोक्ष वास्तविक नहीं, 
प्रातिभासिक मात्र है| | 


आगे भगवान्‌ कह रहे हैँ करि मनुष्य को जो शोक-मोह्‌, सुख-दूःख ` 


होते हें, वे सारे देहजन्य ह । वे भी वास्तविक नहीं | 


( ११.२ ) शोकमोहौ सुखं दुःखं देहोत्पस्तिश्च मायया । 
स्वप्नो यथाऽऽत्मनः स्याति; संसूतिर्‌ न त॒ वास्तवी ॥ 
-- 315 


शोकमोहौ सुखं दुःखं देहोत्पत्तिश्च मायया -अर्जुन को मोह हभ 
था । उसकी वुद्धि पर मोह के पटक छा गयेथे ओर उसीके कारण उसे 
शोक हुजा था । अन्ततः वह्‌ स्वयं भगवानु से कहता है, कि “अव मेरा 
मोह दुर हो गया ।' शोक गौर मोह ही संसार का रूप है । दुःख के बाद 
पुख ओर सुख के बाद दुःख सतत आते-जाते रहते हँ । वे प्रात्ति- 
भासिकि है| 
अभी हम बाहर खुरी हवा में वैठे हँ तो सुख का अनुभव करते है । 
अन्दर जायेगे तो गर्मीके कारण दुःख होगा| बाहर धूप बढ़ जायतो 
यहां दुःख होने च्गेगा ओौर अन्दर जायेंगे तो सुख होगा । वस्तुतः वह है 
ही नहीं, हमारी अपेक्षा से हुआ करता ह । तरकारी में नमक कम हभ 
तो एक को अच्छी नहीं लगती । ज्यादा हुआ तो दूसरे को अच्छी नहीं 
छगती । मेने नमक खाना छोड दिया तो तरकारी केस लगी ? तरकारी 
तरकारो जेसी रगो । इन्द्रियों की रचनां हीएेसीहै कि इधर ज्यादा हज 
तो अच्छा नहीं ख्गता, उधर कम हभ तो वह भी नहीं चरता । सुख- 
इख इन्द्रियों के कारण होते हँ । देह की उत्पत्ति मायाके कारण है । वह 
भो प्रात्तिभासिकफ है । ®“ ` 
५२८ भगवान्‌ ने स्वप्न की मिसा दी ह : स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्याति; 
६५९ न तु वास्तवी--स्वप्न मे आप कदमीर गये । ज गृत होने पर 


करमीर तो आपके पास कहीं हे नहीं । यानी स्वप्न काल्पनिक रहै. 


जत्सनः ख्थातिः--अपनी कल्पनामात्र है । संसार-व्यवहार स्वप्नवत्‌ है, 
वह वस्तुस्थिति नहीं है । रालबहादुर शास्त्रीजी गथे । जिस दिन वे गये, 
उन दिन दिनभर उन्होने काम किया। परिवारवालों से फोन पर 
-बातं कीं । कल अमुक निरिचत समय पर दिल्ली पहंचंगा' कहा । फिर 
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सो गये, बीच में उठे ओर चले गये । तादाकन्द से दिल्ली आने मे हवाई 
जहाज से चार घण्टे लगते ह, लेकिन आठ मिनट के अन्दर वे परलोक 
चरे गये । इसलिए समञ्चना चाहिए कि रहना नहि देर बि नाह । यह 
सारा स्वप्न-जैसा ही है। इतना ही अन्तरदहै कि निद्रा में स्वप्न थोड़ी 
अवधिके किए होता है, जब कि यह्‌ स्वप्न ६०-७० सार कंवा चरता 
है । इसीलिए वास्तविक-सा र्गता ह । 

जैसे जगने के बाद स्वप्न मिथ्या मालूम होता है, वसे हो मृत्यु के 
बाद जीवन का स्वप्न भी मिथ्या मालृम पडता है । मृत्यु के बाद भौर 
जन्म के पहर अनन्त कार्‌ पडा है । बीच में ६०-७० साक की थोडो-सी 
अवधि हमे मिली थी | अनन्त कार मे यह्‌ ६०-७० सार की अवधि 
दुन्यवत्‌ है । वेदान्त जो यह्‌ नोक रहा है, वही अब गणित भी बोलने 
लगा है । रेडियो एस्टरानांमी' का शास्त्र अभी नया विकसित हआ हे । 
वह कहता है कि सृष्टि मे अनन्त ग्रह्‌ हँ । इसटिए तुम्हारा जीवन शून्य 
है । भगवान्‌ भी कहते है कि यह संसार वास्तविक नही, काल्पनिक है । 


फिर वह हमें वास्तविक ` क्यों लगत्ता है ? भगवान्‌ इसका कारण 
बतलाते हं : 


( ११.३ ) विद्याविद्ये मम तन्‌ विद्ध्युद्धवं ! शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबंधकरी आद्यं मायया मे विनिर्मिते ॥ 


-११.११.२.. 


-\ विद्या ओौर अविद्यामेरेदोरूपहं। विद्याहै जानना ओर अविद्या 
न<जनानना । जो कुच फरक पडता है, वह जानने से यान जानने 
=>. वस्तुस्थिति के कारण नहीं । 
श्वटार, उपता का एक बेटा अमेरिका गया था । वहाँ वह्‌ मर गया | 
छह महीने बाद उसके मरने को खबर पिता के पास आयी । तब तक 
पिता आनन्द में था। समञ्षता था कि लडका अमेरिका में मञे प्रहे 
लेकिन ठ्डका तो मर चुका था। यदि वहु जानता कि छडका मर 
गया, तो उसे दुःख होत्ता । मतलब, दुःख मृल्युकै ज्ञान से होता हे । 
दूसरी एक मिसाल । डका भमेरका मे था ओर बाप इधर, हिन्दु- 
स्तान में । एकर दिनं भमेरिका से तार आया किं लडका मर गया । बपि 
दुःखं करने खगा । वास्तव मे लडका मरा नहीं था, किसी गलती केः 


द 
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कारण उस तरह कातार्‌ आ गया था। मतलब, लडका मर गया, यह्‌ 
जानने के कारण पित्ताको दुःख हआ । यह्‌ विद्या का लक्षण हे । यदि 
मृत्यु के कारण दुःख होता तो उधर क्का मरते ही इधर बाप को दुःख 
हीना चादिए था । प्र जानने के वाद दुःख हुभा। इसलिए स्पष्ट हे कि 
विद्या ओर अविद्याके कारण ही सुख-दुःख हुमा करते है । 


फिर ये दोनों प्राणियों को बन्धन ओर मोक्ष मे डालते ह | यदि आप 
इन्हे पहचान रेते है, त्तो आपका इनसे छुटकारा हो सकता है । नहीं तो 
विद्या के कारण मोक्ष ओर अविद्या के कारण बन्धन में पड़गे । वास्तविक 


आनन्द इसीमे है कि भें हुं ।' अस्तित्व का ही आनन्द है । उसीको 
'सच्चिदानन्द' कटते है । 


आद्ये मायया मे विनिरभिते-माया पुराने जमाने से चरी आयी 
दै । दस हनार साल का अन्पेरा क्या कभी एकदम खतम हो सक्ता? 
फिर भी यदि आप वहां दीपक रति हँ तो उसी क्षण वहु खतम हो 
सक्तता है, चाहे कितना हौ पुराना क्यो न हो । कारण अन्धेरे का अपना 
अस्तित्व ही नहीं है । वह्‌ नाचीज है । छेकिन अन्धेरा कोई चीज नही, 
इसलिए दीपक के विना जायंगे तो पत्थर से ठोकर लगेगी । विद्या ओर 
अविद्या पुरातन कालसे चली आ रही. है । जेसा सनातन धमं होतारहै, 
वेसा ही सनातन अधमं भी होता है । एक है जानने के कारण, तो दूसरा 
हेन जानने के कारण । ज्ञान जौर अज्ञान केवल बोलने की ही बात है। 
आत्मा को वह चीज खागू नहीं होती । भगवान्‌ कहना चाहते है कि ये 
जान जीर अज्ञान दोनों मिथ्या ह । एक ज्ञानी है, एक बेवकूफ । एक शः 
देतो एक गाय । चारो सो गये तो सभी समान है। यदि ज्ञान सही हं वह्‌ 
वह निद्रा मे क्यो नहीं टिक पाता ? अततः जसे अज्ञान मिथ्या, वेः. 
भी मिथ्या है । इसक्एु भगवान्‌ कह रहे हं किं - बन्धन, म; छ, 
अविद्या ये सारे मिथ्या है, माया सं निमित हें । । 
( ११.४ ) अकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते ! 

बधोऽस्याविद्ययानादिर्‌ विद्यया च तथेतरः \\ 


--११.११.४. 
भगवान्‌ कट्‌ रहै है किये सारे जीव मेरे ही अंशदह ओरवे सभी 


एक ही अंश ह, अलग-अलग नहीं ह--एकस्येव ममांशस्य जीवस्येव 
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महामते । टेकिन यह मानेगा कोन ? किसीका चित्त साफ है, तो किसीका 
नहीं । उसका आत्मा देका हृ है.। यानो. ठका हंजाः-सा कगता है- 
विकारो कारण । चित्तको साफ करनाही मुख्य जोवन-साधना है। 
लाल्टेनका काचसाकन होतो अन्दरको ज्योतिका प्रकरा नहीं 
मिलता । काच साफ रहता है तो प्रकाश मरुता है । इसी तरह अत्म्‌- 
प्रकाशा तव प्रकट होगा जव चित्त साफ होगा । मनुष्य चाहे कितना भी 
विद्वान्‌ हो, विद्या-अविद्या तो उसे बन्धन ओर मोक्ष मे उार्तो ही है । 


( ११.५ ) देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्धान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः । 
अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वप्तदृग्‌ यथा ॥\ 
--११.११.८. 


विद्वान्‌ किसे कहा जाय? तो कहते है : उेहस्थोऽपि न देहस्थो 
विद्वान्‌--जो देह में रहते हए भी देह मे नहीं रहता, उससे अलग रहता 
है, वह विद्वान्‌ है । स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः- जैसे स्वप्न से जाग जाने के . 
वाद मनुष्य को स्वप्न का भान नहीं हीता । विद्वान्‌ मनुष्यभी देहको | 
स्वप्न हौ मान्ता है । लेकिन अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः--जो अविदन्‌ 
होता दै, वह देहमे न रहति हृए्‌ भौ देह मे रहता है । देह ढह रही हे, 
मर रही है, फिर भी उपे नहीं छोडता। भतकलब यह कि यह देह जायगी, 
तो दसरी देह पड़ेगा । यहां के मालिक ने धक्का देक्रर निकार दिया, 
तो दूसरा घर्‌ देगा । वह्‌ खुलो हवा से भो घड़ाता है । बिना देह के 
उसे चैन ही नहीं। पर विद्वान्‌ देह में रहते हए भ समञ्ेणा कि “मै इसमें 
नहीं हं, अपने में हूं ।' । 

लोग बोलते ह किं हम बिहार मे रहते है । इतना रम्बा-चौडा . 
विहार, उसमे आपको क्या गिनती ? फिर कते है, हम 'सिहभूम' जिले 
में रहते है । फिर क्हंगे, हम 'जमरोदपुर' मे रहते ह । बाद मे कहते है, 
हम धर में रहते ह । बात तो ठीक है, घर तो है, लेकिन इतने बड़े घर 
मेँ भाप कहां रहते है ? कहते है" हम दे मे रहते हैँ । इस तरह अपने 
ऊपर 'वाङ्डिग' ( जिल्द ) का एक-एक कवर ( वेष्टन ) चढाते जाते हैँ । 
किताब पर तो एक ही बार्इडिग होती है, लेकिन इन पर एक पर एक कर 
बाडिग चदी होती दह, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, हृदय उसके अन्दर 
परमात्मा है | ठेक्रिन लोग भन्दर रहने के बजाय बाहर हौ, रहते है । 
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कुमति" यानी अल्प बुद्धि । वुकाराम महाराज ने कहा है : 
काजग्याची ज्योति । तुका श्हणे न कगे वाती ॥ 
खदय।त ( जुगनू, ) की ज्योति है, उससे कोई दिया जलाने जायगा तो 
केसे जलेगा ? वह॒ ज्योत्ति केवर देखनेभर की ही है । उससे लोगों को 
नकाय तो मिलता नहीं, फिर भी वह्‌ स्वयं सुश है | 
भगवानु ने थोड़ी-थोड़ी बुद्धि सवको बांट दीह भौर बहत बड़ा 
हिस्सा जपने पास रख लिया है । जो थोड़ी बुद्धि उसने बाटी है, उसीसे 
१ सनका काम चरु जाताहै। हमाराकाम है भी कितना? भगवान्‌ 
के हिसाब से बहुत ही थोड़ा, इसकिएु अक्ल भी थोडी है । जो थोड़ा 
हिस्सा हमे मिका है, उसी पर ठम सन्तुष्ट ह । जो मनुष्य स्वप्न मेँ है, वह्‌ 
उस अल्पनुद्धि पर ही सन्तुष्ट है । 
ॐ खोग तो अपनी विद्या अक्षरों मे बताते है । एक भाई ने मुञ्लसे 
कहा कि भें एम० ए० हुं ।' वह्‌ सुद को बहुत बडा विद्वान्‌ मानता था | 
` मने उससे कहा : केवल एम० ए० से नहीं चलेगा, उसके आगे डीऽ भी 
जोड़ दो ।'' एेसी सारी विद्या है । स्वप्न से राजा शा , छेकिन जागने पर 
देखता है तो घरमे लाने को भी नही है | | 
इसलिए पटचानने कौ चीज यही है कि मै देह से अलग हं | इन्द्रियों 
से, मन-बुद्धि से अल्ग ह । ये तो हमारे भौजार है| जैसे हम घडी कां 
इस्तेमार करते है, वैसे टी मनकाभी। जैसे हम घडीको दुरुस्त करते 
ह, वेसे ही मन का दोष जानकर उसे भी दुरुस्त कर सकते हँ । किसीने 
बेवकूफ' कहा, तो हमे गस्सा आना ह । वास्तव में गुस्सा आना नहीं 
चाहिए । वह दोष था बुद्धि का | यदि सचमुच दोष है, तो उसे दुरुस्त 
करे | दोष नही है, त्तो कह दे कि हमारी बुद्धि निर्दोष है । पहचानना 
चाहिए कि हम बुद्धि नही, हम ( आत्मा ) हैँ | 
( ११.६) इद्रियैरिद्ियारथेषु गुणैरपि गुणेषु च । 
गृह्यमाणेष्वहं कुरयात्‌ न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ 
न= ८०६१.९., 
अव विद्वानु" का विवरण करते हः विद्वान्‌ महकार नहीं रखता | 
ने विषयों को प्रहण किया, एसा वहू नही मानता : व ,.-- 3 न 
१. एम ए डी = मैड = पागल । 
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क्रयात्‌ विद्वान्‌ \ वह पदचानता है क्रि विषयोंको इन्द्रियोने ग्रहण 
किया } वह देह को अपने से भिन्त मानता है । इत दिनों आपरेशन के 
समय क्लोरोफामं देते है । उस मो यह्‌ बात साफ होती है कि हम देह 
से भिन्न है} फिर भी आादमो सम्षता हैकिमे देह हीः हं |: देह को 
खाना खिलाया तो खुर होता हं । -संगीत सुनता ह; तो -खुश्च होता हुं । 
आजकल वावा के कान कम सुनते है । ४० प्रतिशत सुनने को शक्ति कम 
हई, एेसा कहा जाता दै । मतलब, बाबा का एक्‌ बहुत, बड़ा साधन्‌ 
गया । बावा कहता है करि रास्ते पर मोटर दौडती हं, आवाज होती है, 
फिर भी मुज्ञे शान्ति मालूम होतो है । हीना यही चाहिए कि कान सुनते 
दे, फिर भौ सुनते नहीं । आंखे देवती है! कर भी देखती नहीं । यही 
चीज हमे सीखने कौ है, जिसमे मनुष्य का जीवन सफर हो सकता है । 


यही विद्या है । | 

` कितना खाना चाहिए, वह तय करने का अधिकार पेट काहै। चीज 
ठीक है या कैटोक, यहं देखने का कामे जिह्वा का है । केकिन कोई चीज 
मीठी लगी तो जिह्वा कती दै कि ज्यादा खा ठे । हमारे पिताजी कहा 
करते थे कि (तुम्हे मुंह मे, लड्ड्‌ मीठा कता है तो उसे पेट में ठकेखने 
की जल्दी क्यों करते हो ? ज्यादा देर तक मुंह म रहने दो, चवा-चनाकर 
खाभो ओर पूरा चबाने के वाद उसे पेट से ठकेलो तो कम खाकर ज्यादा 
प्रसन्नता होगी ।' लेक्रिन आज पेट पर जिह्वा का अधिकार चरता है । 
जिह्वा ज्यादा खाना चाहती है, पर पेट नहीं चाहता । इसलिए मेने 
ुक्ञाया क्रि चीज जिह्वा पर रलो । जितनी दर चाहते हो, उतनी देर 
मुंह में रखो ओर बाद में थूक दो पैट मे दकैलने का क्या कारण ? 
मतलव यही कि अंदरका मालिक बेवकूफ है, गाफिल है । उसे जिह्वा 
से कहना चाहिए कि जुल्म मत कर । छेकिन यह करेगा कौन ? वही, 
जो समञ्ञेगा कि मेँ उससे अल्ग ह । पि 

( ११.७) दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन. कर्मणा । 


वरतमानोऽबुधस्‌ तत्न कर्तास्मीति निबध्यते ॥\ 
॑ | 0 ९१.९० 


लक्षण बता रहे द--अबुधः यानी 


अब भगवान्‌ अज्ञानी मनुष्य का 4 भ 
शारीर कैसा है ? दैवाधीन है। मेने 


अज्ञानी । अस्मिन्‌ दैवाधीने शरोरे- 
१० 
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एक बहन को पत्र चखा था । वंह एक सार्वजनिक सेविका ह । सने उसे 
लिखा किं “सावंजनिक सेवक को कभी कज नहीं लेना चाहिए ओर 
न कजा देना चादिए । वे दान ठे सक्ते हैँ ओर दे भी सक्ते है, लेकिन 
कजा नहीं । कारण कर्जालेनेमें वादादहोतादहै कि वह्‌ अमुक समय तक 
वापस किया जायगा, आदि 1 लेकिन जीवन का क्या भरोसा है? जो 
शरीर दव के अवीन है, उसमें रहकर वादा होता है । किन्तु उस शरीर 
पर भरोसा कंसे रख सक्ते हँ ?' 
 ( ११.८) अवं विरक्तः शयन आसनाटनमज्जने 
दर्शन-स्पर्‌शन-घ्राण-भोजन-भ्रवणादिषु ॥ 
१ ६६९१.११. 
भगवान्‌ ज्ञानी का वणंन करर रहे हैँ : ज्ञानी क्या नहीं करता ? ज्ञानी 
सोता है, वैरता है, घूमता है, सुनता है, देखतां है, भोजन करता है 
नवण करता हे । वहं सब कुछ करता है, फिर भी विरक्त रहता है" वह्‌ 
भोजन करेगा, मखा नहीं रहेगा, ठेकिन उससे विरक्त रहेगा । 
( ११.९) न तथा बध्यते विदान्‌ तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । 
भ्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः \ 


कनक + ९६ ९ + 4. 


५ वह गुणों का , स्वीकार करेगा | तत्र तन्नादयन्‌ युणान्‌--इन्द्रियों के 
गण हँ, वे मी लेगा, लेकिन उनसे बध नहीं जायगा । क्योकि, वह्‌ 


उनमें भआसक्त नहु रहता । ठंड र्गरही होतो वस्त्र ओढ लेगा ओर 


र तो पक देगा--दस तरह अनास रहेगा । आजकल 
सभ्यता < मं-भी करता पहने रहते ह कूरता नन पहनेगे, तो वह 


नण नहीं माना जायगा । बाबा को जव गरमी महसूस 
3 

५५ 4 ४ कपर की चादर फक देता है। तो, अव यह तय .--- 

व रं र कुरते की तरह वारण करना हैया बावाकी चादर की 

र तरह धारण करेगे तो गरमीं होते हए भी उसे पह्नन। 

हाना तो यह्‌ चाहिए किश्रीर फट गया, तो उतारकर रख दिया । 
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इसके लिए यहाँ तीन सुन्दर उपमां दी गयी ह : यथा खं सविता 
अनिलः । जैसे १. आकाञ्च को ही खीजिये । बारिश आयी-गयी, मेव आये- 
गये, आकाश को वे चिपकते नहीं । २. सूयंनारायण है । कहं सबको 
प्रकारा देता है। फिर उसके प्रकाश मे आप चाहे भागवत पदु, चाहे 
उपन्यास । सूर्यनारायण यह्‌ नहीं कहेगा कि भागवत मत पटिये या भाग- 
वतत पद्ये । प्रकारा देना ही उसका काम हे । मिल्टन' के बारे मे वडंसूवंथं 
नेकहाहै: तिरी आत्मा एेसी ही अरग रहेगी, जैसा सूयं ।' आपकी 
भराई या बुराई का जिम्मा वह्‌ नहीं उठायेगा । इसीका नाम है असंसक्त । 
२. अनिलया पवनक्ा भी यही दार है। वह भाज यर्हाँहै, तो कक 
वरहा । बिलकुल अनासक्तं सबके व्यवहार मे मदद करता है ओर सबसे 
अलिप्त रहता है । वैसे ही सबके व्यवहार में हम मदद करे, छेकिन अलग 
ही जायं । 


इसका यह मतलब नहीं किं शराब पी र ओर उससे अलग हो जायं | 
दाराव पौना कोई कतंव्य नहीं | यदि कू खाने-पीने को जरूरत हो 
ओर उसे वह्‌ कतंव्य समज्ञता हो, तो खा-पो सकता है, बेठ सकता है । 
मतलब यह्‌ कि मावद्यक या योग्य काम करता हुआ वहं अनासक्तं रहता 
है । इन्द्रियो से विषय-सेवन कर्ते हृए भो अनासक्त | भोजन करते समय 
पेट में कुछ डालना ररोर के कए आवश्यक है, यह खयाल रखकर वह 
भोजन करेगा । इसलिए उसके हाथ मे कुञ्च है । कितना खोलना, यह्‌ 
तय करके वह उतना हो खोक्ता है ओर बाकी बन्द रखता है । इसके 
किए गीता में कदुए कौ उपमा दौ गयी है । जहाँ धोखा होता है, वहा 
वह्‌ अपनी सारी इन्द्रियां अन्दर खींच रेता है । जब सुरक्षितता महसूस 
होती है, तो बाहर निकाकुता है । इन्द्रियो को कब खोला जाय ओौर कब 
द क्रिया जाय, यहु तय करके ही ज्ञानी कोई काम करता है। यानी 
विद्वान्‌ विषयों का ग्रहण करते हुए भी उनका भसर अपने पर नहीं होने 
देता, उनसे बंध नहीं जाता । वह्‌ आदयन्‌ गुणान्‌ --गुण लेता है, केकिन 
उनका भी परिणाम होने नहीं देता । 


वायु, सूयेनारायणं ओर आकरा, ये जो तीन उपमाएं दीं, उनमें तीन 
अवस्थां है । . सूयं आपके व्यवहार से अत्यन्त ऊचा है । सूयं को अप 
छ नहीं सकते, पर वह्‌ ऊंची जगह रहकर भी आपकी मदद कर पाता 
दै । वह आपके व्यवहार में शामिल नहीं । आकाश आपके व्यवहार में 
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शामिरु नहीं, पर आपके व्यवहार मे ओत्त-प्रोत्त, भरा हआ है । आपके 
सभी व्यवहारो मे वह गामिरुहै। फिर भीञाप उसे केप. नहींरूगा 
सकते । दीवार को आप रंग लगा सकते है, पर आकाश आपके आसपास 
छाया होने पर्‌ भी आप उसे रंग नहीं सकते । पवन केस, है ? वावा कौ 
यात्रा ही समन्लो । मात्र एकत दिन का सम्बन्ध ! आज एक जगह, तो कल 
दसरी जगह । जहाँ जायगा, वहाँ लोगों कौ कुछ मदद करेगा ओर लोगों 
से मदद भी ङ्गा । छोग बावा को विलयेगे-पिायेगे ओर वह छोगों के 
मसले हरु करने मे मदद करेगा । दूसरे दिन आगे बदेगा। इसी तरह 
पवन भी परिव्राजक है । वह्‌ कहीं नहीं चिपकता । 
ये तीन प्रकार के ज्ञानी हुए । अव आप सोचिंये कि इन तीनों मे सवसे 
कठिन स्थिति किसकी है ? देखने में तो पवन का काम आसान दीखता है 
ओर आकार का कठिन । यदि आकाश के समान बनना चाहु, तो आपको 
विलकु रान्य 
हे । सूयं का काम भी आसान दोखता है । वह ऊँचा रहता है. ओर्‌ स्वयं 
जख नहीं करता । हमे ख्गता है करि वह प्रकाश देता है, लेकिन वह प्रकाश 
नही देता, हमे उससे प्रकाश मिलता है । “मँ ह" इसके अलावा भौर कृ 
तहं जानत्ता ही नहीं । ठेकिन उसका ज्ञान इतना प्रवर है कि उसके द्वारा 
वह्‌ सबके पास पहुंचता है । पवन मे सेवावृत्ति है । वह्‌ सेवा करता ओर 
भाग जाता हे। सूयं में ज्ञान-प्रखरता है । वह्‌ अत्यन्त प्रवर है । वह्‌ यदि 
भापकी सेवा करने के लिए आपके घर आये, तो क्या आप उसे स्वीकार 
करगे ? इसी तरह अत्यन्त प्रर ज्ञानी यदि दुनिया ये प्रकट हों, तो दुनिया 
जल जायगी । इसलिए वे दूर रहकर ही मदद करते ह । आकारा रुन्य है । 
आकाश में निरहङ्कारता करा लक्षण है । पवन में अलिप्त सेवा का लक्षण 
, तो सूये प्रखर ज्ञानका लक्षण । इनमें से यदि किसी एक को 
चुनना हो तो वह्‌ मुर्किल होगा, क्योकि सबकी सब अवस्थाणं कठिन 
है, सरलता से प्राप होनेवाली नहीं । लेकिन कठिन काम करने के किए 
तो मानव-जन्म है | 
शुक्त पुरष को लीला भगवान्‌ समल्ञा रहै है : 
(८ ११.१० ) वैशारचेक्षयाऽसंग-कितया छिन्न-संशयः । 
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात्‌ नानात्वाद्‌ विनिवरतते ॥ 
| 7 ९१.११.१३४ 


[न्य बनना होगा । आकाश शल्य है । शल्य बनना कठिन मामला 
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सक्त पुरुष केसा होता ह चछित्रसंशयः--उसके सारे ` संशय मिट 
जाते है । जब तक सन मे संशाय रहेगा, तब तक सुक्िति का प्रन ही नहीं, 
गोते गाते रह । मुक्त पुरुष के सारे संशय कट जाते है । संय किस 
तरह काटे जायँ 2 ईक्षया--दरान अथवा ज्ञान स। कये ज्ञान से 2 
वेशारद्य ( + ईक्षया ) -निमंल ज्ञान, निमल्ता से । आजकं एक ब्द 
चल पड़ा है "विदारद' यानी प्रवीण । किन्तु यहाँ "वैशास्च' का. जथं हं 
निमंल । शरद्‌ ऋतु मे आकाश साफ होता दै । बादल नष्ट होते ओर 
आकारा निमंल हो जाता है । इसी शरद्‌" शब्द से वेशारद शब्द बना । 
इस प्रकार '्वेशारचेक्षा' का अथं हभ निमंलतायुक्त ज्ञान, स्वच्छ-निमंङ 
ज्ञात | निर्मल ज्ञान से संशाय कट गये । संदाय काटने के लिए ज्ञानखूपी 
तलवार चाहिए । तलवार को धार चदढानी पडती है । धार चढाने के 
ओजार को 'शाण' कहते है । इसी शब्द पर से डित शाब्द बना है । 
रित यानी प्रखर | शितया--प्रखर ज्ञान से। फिर वहं ज्ञान असंग- 
अनासक्त भी चाहिए । अनासक्तिकी धार नहो, तो ज्ञान प्रखर नहीं 
होगा । चित्त का कहीं ख्गाव न होगा, तभी ज्ञान-प्रापति होगी । न्यायाख्य 
म न्यायाधीश दोनों पक्षं की बाते सुनकर तटस्थता से सोचता ओर 
केवर सत्य देखता है । उसका ज्ञान यथाथ होता है, वयोकि वह किसी 
पक्ष से चिका नहीं रहता । मतलब यह कि ज्ञान के लिए चिपका हज 
चित्त काम का नहीं । सारांश, मुक्त पुरष केसा है ? उसने अनासक्ति से 
ज्ञान को प्रखर बनाया ओर इसी कारण उसके सारे संशय कट गये । 

ठेसा मनुष्य नानात्व की पकड मे कभी नहीं अता । नानात्व यानी 
भेदभाव । नानात्वाद्‌ विनिवरतते--वह नानात्व से निवृत्त हौ जाता हे । 
इसका स्वार्थं अलग ओर मेरा अरग, इस प्रकार आप-पर-भाव उसके पास 
नहीं रहता । भागवत मे नानात्व पर बार-बार प्रहार किया गया हे । बड़ा 
मुदिकल है यह्‌ नानात्व मिटाना । 

माता को एक हद तक यह सधा होता है । वहं यहं कभो महसूस 
नहीं करती कि बच्चे का स्वाथं अलग है गौर मेरा स्वाथं अलग । बच्चे 
भले ही महमूस करते हों, पर मा यही सम्षतौ हं किजो बच्चेका 
स्वाथ, वही मेरा स्वाथं है। जो एसा माने, वही आदशं माता है। मां 
क नानात्व-निवृत्ि उतनी हद तक हो गयौ है । फिर्‌ भौ सारी दुनिया के 
साथ व्यापक अनुभूति हो, यह बात उसके लिएभो कठिन है। किन्तु 
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यदि विवेक हो, निमंर बुद्धि हो, अनासक्ति हो तो यह्‌ अवश्य सघ सकता 
है । नानकने कहा: 
सबमे रम रहिया प्रभु एके । पेखि पेखि नानक विगसाई ।। 
अर्थात्‌ 'सबमे एक ही प्रमु है, यह देख-देखकर मुञ्ञे ख॒श्नो होती है ।' यह्‌ 
अनुभूति असम्भव नहीं । एक बार यह बात ध्यान में पेठ जायता सरल 
है, आसान दहै। मांको बच्चोंके लिए कष्ट सहने मे आनन्द होता है, 
इसीलिए बच्चों को हद तकं उसका नानात्व घटा है। यदि नानात्व 
घटाने में आनन्द बढ़ने की. अनुभृति हो, तो उसे ओर घटाने ओर अन्ततः 
मिटा देने में उससे भी अधिक आनन्द को अनुभूति होगी । 
यदि हम अपने को फला दे, तो उसमें अधिक आनन्द आयेगा । जो 
चीज छोटे परिमाण मे सिद्ध होत्ती है, वह बडे परिमाण पर रखागूकीजा 
सकती ह । परिवार एकं प्रयोगशाला है । उसमें फलान का प्रयोग आपने 
किया \ दूसरे के स्वाथं में अपना स्वय का स्वाथं इवा दिया, यानी अपने 
स्वाथे को फडाया । आपको अनुभव आया कि आपका स्वाथं बहा ! इस 
तरह अपना - स्वाथं फटने मे, व्यापक करने मे खतरा तो दोखता ही 
नहीः। फिर डरने कौ क्या वात है ? जित्तनी व्यापक अनुभूति होगो, 
उतनी ही आनन्द में वृद्धि होती जायगी ।: 
तुकाराम महाराज को कहानी है । वे ज्ञानदेव महाराज कौ समाधि 
पर गये थे । ज्ञानदेव महाराज महाराष्ट के बडे सन्त-पुरुष हो गये है । 
तुकाराम महाराज समाधि क सामने पेड के नीचे खडे हो गये ओर सा्टांग 
( दण्डवत्‌ ) प्रणाम किया । इस बीच पेड पर जो पक्षौ वैठे थे, वे एकदम 
उड़ गये । तुक्राराम महाराज दुखी हुए कि मेरे उर से पक्षी उड गये । 
वे वहीं शान्ति से खड़े हो गये-पेड के समान शान्त ! कुछ समय वाद 
पक्षी उनके कंधे पर आ बेठे | तव उनको बहुत आनन्द हुभा । जब तक 
भगवान्‌ का दशन नहीं होगा, तब तक एेसी साम्यावस्था नहीं आयेगी | 
अवधीं भूते साभ्या आलो । देखिलीं म्थां कँ होती । 
विवास तो खरा मग । पांडरग कृपेचा 
-जब सभी भूत साम्यावस्था में पर्हुच गये है, एसा अनुभव आयेगा तभी 
भगवानु का दरान होगा । तुकाराम महाराज कहते हैँ कि जो भी मून्ञे 
मिलता है, वहम ही ह्‌, एसा मुह्ञे कुगत्ता है । साम्यावस्था का यह्‌ जो 





४: बद्ध-मुक्त-मुमुक्षु सावक १५१ 


*ॐ +> <> 


अनुभव है, उसीमें आनन्द है । नानात्व का भास नहीं होगा, मेराही 
रूप सब भूतो में दिखाई देगा, तो आनन्द आयेगा । बात कठिन दौखती 
है, लेकिन प्रयत्न करने पर निड्चय ही सधने जेसी है । 

स्वप्न से जागा हआ मनुष्य जानता है किं जो देखा था, वह सही 
नहीं । वैसे ही एक बार यदि भान हो जाय क्रि नानात्वं का भास सही 
नहीं है, तो प्रतीति होगी किंसवेत्रमे ही मे व्याप्त हूं । एसे महापुरुष 
हमारे दैश में हो गये, जिन्दं यह अनुभूति हई कि दुनिया मुक्ञसे भिन्न 
नहीं है । दुनिया के दुसरे हिस्सों मे भी इस तरह के पुरूष हए हं । 

नानक की कहानी है । पिता ने उन्ं गद्ले कौ. दूकान्‌.पर्‌ बिठाया । 
खरीददार आये.। गल्ला तौलकर देना था । नानक तोलने. लगे : "एक, 
दो, तीन-"ग्यारा, बारा, तेरा!* तिरा तेरा' ही कहते रहै, तेरह के 
आगे नहीं बहे । मत्व यहं कि भेरा कुछदै ही नहीं, भगवन्‌ । सब कु 
तेरा ही तेरा है ! फलस्वरूप आज पंजाब मं एक नानक का ही नाम 
चलता है । इतने सारे राजा आये ओर गये, ङेकिन किसीका भौ नाम 
जोगों को याद नहींः। एेसा क्यों हुआ ? इसीक्एि कि नानक ते पहुचाना : 


विस्तर गई सब तात पराई \ जब ते साधु संगति मोहि पाई ॥ 
नानक कह रहे है कि मेरे लिए अब न कोई वैरी है, न कोई सगा | 


८ 


सार यह कि. इस व्यापक अनुभूति में महान्‌ आनन्द भरा पड़ा है । 

हमे उस आनन्द को प्राप्त करने कौ कोरिशं करनी चाहिए । हमे अपने 

घर से बाहर देखने की कोशिश करनी चाहिए । ध्र मे प्रेम है । ठेकिन 

जैसे पानी एक ही जगह पर रहने से सड जाता है, वेसे ही प्रम घरमे 
कैद हुआ तो सड जाता है । उस काम्‌-वासना बदतो है । वह्‌ यदि 
परिवार के बाहर बहता रहे तो निश्चय ही व्यापकं अनुभूति आयेगी । 


( ११.११.) यस्थ स्युर्‌ वीतसंकल्पाः प्राणद्रिय-सनोःधियाम्‌ । ` 
वृत्तयः स विनिरमृक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणैः \\ 
त~ ९१.१.११९४. 


मक्त मनुष्य देहु मे रहते हुए भी मुक्त रहता है । उसमे प्राण, इन्द्रिया, 


मन ओर बुद्धि की वृत्तियां होती है । भूख लगतो है |: सामान्य जनों के 
समान उसकी जठराग्निः भ्रज्वलित. होती है । उसकी अखि देखती हैं भौर 


ज्व 
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उनका परिणाम भी होता है । कान सनते है, उनका भी परिणाम होता 
हे । ये सारी वृत्तियां मुक्त पुरुष में भी होगौ, केकिन संकल्परहित होंगी । 
अपनी वासना का संकल्प उनके साथ जुड़ा हआ नहीं रहेगा | गीली 
म्हीका गोलाया.गोबवर दीवार पर पकेगे, तो वह्‌ वहीं चिपक 
जायगा । रकित गेद फेकंगे तो वह. नहीं चिपकंगी, वापस आसेगी । 
ञानी के चित्त पर ये वृत्तियां गेद्जंसी फंकी जाती दँ । वे वर्ह चिपकत्ती 
नहीं, वाप्य जाती दहै । चित्त को छकर भी उस पर टिकत्ती नही, गिर 
जाती ह । यानी निस्संकल्प वृत्ति होती है । वृत्ति पैदा होगी, लेकिन वह्‌ 
संकल्परहित होगी । हम खाना खायेगे, तो हमें आनन्द होगा । पर मुक्त 
पुरुष पेट मे भूख है, इसलिए खाना खायेगा । उससे न तो उसका आनन्द 
बढ़ेगा गौर न घटेगा हो । आनन्द तो अत्मामेंहै। खसे देखा ओर 
छोड़ दिया, कान से सुना ओौर छोड दिया--मुक्त पुरुष का यही हाल है, 
क्योकि सवके लिए उसकी भगवद्‌ भावना है । इसकिए्‌ मुक्त पुरुष देह में 
रहते हृए भी देह के गुणों से मुक्त ही रहता है । 


( ११.१२). यस्यात्मा हस्यते हिलेर्‌ येन किचिद्‌ यदृच्छया 
अर्च्यते वा क्वचित्‌ तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ 


9,११.१५६. 


_ एतत पुरुष को देह को कोई हि पशु मारता है--हिस्यते या कोई 

*व्वत्‌--उसकी पुजा करता हे, तो उसके चित्त की विक्रिया नहीं होती । 
धानी चित्त विचलति नहीं होता । कोई मारपीट तो परवाह नहीं, यह 
~त समज्ञ भे आती है | छेकिन खाने के किए दोर सामने खडा है, फिर 
भो चित्त विचलति न हो, यह समञ्च मे आना कठिन है । 


यह्‌ तब होगा, जब यह्‌ प्रतीति होगी किं देह का कोई कत्तव्य नहीं 
है । मानव जब सबं भूतो र अपने को देखता है, एेसी स्थिति सें यह्‌ 
~त सक्ता है| त्व वह सुवं पुरुष शेर की हिंसक प्रेरणं टी खतम कर 
| मुनत पूरुष की अखं निम॑ल हंगो, करुणा से भरी होमौ । आनो. 
क्लीज ओर शेरकी कहानी प्रसिद्ध ही है । आन्द्रोक्लीज ने दोर पर 
उपकार किया था, तो शेर ने उसका स्मरण रखां । उपकार का स्मरण 
कर हिल पशु मृदु बनता है, यह तो ठीक है । लेकिन मुक्त पुरुष इतना 
करणावान्‌ होता है कि उसे देखते ही शेर नस्र बनता है । यह्‌ समक्न 
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सकते है कि रोर भूखा है, सामने माकर खड़ा हँ, हमे भागने क किए 
मौका नहीं है, तो नाम-स्मरण करते हुए हम मर जायं । यह हौ सकता 
है, छेकिंन उस स्थिति में भी चित्त में विकार नहीं । यह तभी होगा, जब 
देह का कत्तव्य रेष नहीं रहा--एेसा भान हौ । इसच्एि चित्त को 
जितना निविकार कर सकते है, करं । 
( ११.१३ ) न स्तुवीत न निदेत कुर्वतः साध्वसारुं वा । 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्‌जतः समद्‌ सुष्नः ¦ 
१,९.११... 

कोई भला करे या बुरा, भलावोले.यावुरा, तोभी उसकीन 
स्तुति करनी चाहिए, न निन्दा-न स्तुवीत न निदेत । सवार होगा~ 
न स्तुति करता है ओौरन निन्दा, ; यह्‌ अवस्था कैसे आयेगी ? अभी 
तक जो बताया, उससे यहु कठिन दीखता है । किसोकी निन्दा न 
करे, यहु बात तो ठीक, लेकिन कोई भला करता दहै तो उसे घन्यवाद' 
भी न देह विचित्र-सा दीखता है । टेकिन यह हो सकता हं । 

कोई भला करे तो उसका अभिनन्दन अवज्य करना चाहिए ।. परं 
कोई बुरा करे तो उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए। अगे धी रे-धीरे भला 
ओर बृरा.मानने कौ अवस्था ही मिट जायगो | अन्ततः यहं अवस्या जा 
सकती है कि हमारा किसीसे भला या किसीसे बुरा होनेवाला नहीं, यह्‌ 
भान होगा । धन्यवाद" देना. सभ्यता का लक्षण है । भारम्भ में वहं च 
सकता है, छेकिन अगे उसे भी मिटाना है । भले-बुरे का असर चित्त पर 
न हो, एेसी अवस्था लानी.है। 

( ११.१४ ) न ङुरयान्च वदेत्‌ कचित्‌ न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 


आत्मारामोऽनया ` वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः ॥\ 
- ११.११.१७. 


मुक्त पुरुष के "कोड आफ काण्डक्ट' यानी आचरण के नियम बता 
रहे है । मुक्त पुरुष के लिए कोई नियम नहीं हौ सकता । इसका अथं यही 
है कि वह्‌ कुछ भला-वुरा नहीं करेगा, कछ नहीं सोचेगा । न कटुयात्‌-- 
करेगा नहीं । न बदैत्‌--बोलेगा नहीं । न ध्यायेत्‌-सोचेगा नहीं । साधु 
वां असाधु वा-भला या बुरा। सुरां पौषिकिदहै, पर हजम होना 
मुर्किर है | (^+ 
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सवाल आता है कि क्या साघु पुरूष किसोका भका नहीं करेगा ? न 
भा सोचेगा, न भला बोलेगा ? किसीका बुरा न करे, किसीको तुरान 
बो, किसीके बारे मे बुरा न सोचें, यह्‌ बातत समञ्च मे आती हे । ठेकिन 
इसमें उख्टो बात कही गयो ह । महापुरुष कोई काम करने की तकलीफ 
न उठाये, सिफारिश न करे--यह्‌ भी समन्न मेँ आता है । ठेकिन उसका 
मारीवाद भी हमे न मिटे, वह हमारे बारेमे भला भीन. सोचे, यह्‌ 
बात समज्न मे नहीं आती । | 

मं इसका मतल्व यह्‌ लेता हं करि भले-वुरे की यह बात सांसारिक 
अथं मं कटी गयी है । खछोग आशीर्वाद क्यो चाहते है ? कोई कहगा : 
आशीवाद दीजिये कि हमें सन्तान हो जाय।' कोई कहता है : यँ 
परीक्ना मे पास हो जाऊं, एेसा आशोर्वाद दीजिये ।` सवाल आत। है कि 
मुक्त पुरुष एसो चीजें क्यों सोचेगा ? लेकिन "दुनिया का आध्यात्मिक 
कल्याण हो, सबका कल्याण हो' एसा वह अवद्य सोचेगा । जिसे हम 
व्यावहारं भराई कहते ह, उसे वह नहीं सोचेगा । वह्‌ आध्यात्मिक 
हृष्ट से सबको मलाई का चिन्तन करेगा ओर मौका आयेगा, तो मदद 
भी करेगा | 


आत्मारामः- यानी आत्मा में रमनेवाला, आत्माराम । मुनिः जडवत्‌ 
अनया वृत्या विचरेत्‌--एेसा आत्माराम मननशीरू मुनि जड़ की तरह 
विचरण करे । वह्‌ अपने ज्ञान का कभी प्रदान नहीं करेगा । राजेन्दर 
बाबू की मिसाल हमारे सामने है । कोई पहचान नहीं पाताथा किव 
पदे-ल्िखि हँ । विहार के एक किसान ओर उनमें कोई फरक नहीं था । 
उनमें मान का प्रदशंन नहीं था । यहु मिसालतो मैने सहन दे दी। 
मतलब यह्‌. ह कि वे इतनो सादगो से अपना जीवन जीते थे । 

यह्‌ उत्तम सा पुरुष का लक्षण है । जड़भरत इसकी मिसारुहै।वे 
एक प्राचोन महाज्ञानौ हो गये है । कहीं जा रहे ये । उसी रास्ते से राजा 
की पालकोजा रही थी । पालको ढोने के लिए एक मनुष्य कम पड़ रहा 
था । राजा ने उनसे कहा : जरा पालकी उढा दो ।' जडभरत ने तुरन्त 
पाकौ उठालो| 

उन्हे पालक उठाने को आदत तो थ नहीं । इसकिए बीच-बीच मे 
पालकी उगमगाती थी ओर राजा उन्हे धमकाता । एसा चरता रहा । 
कुछ देर तके जड़भरत ने राजां का धमकाना सुन भी लिया । केकिन 
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आखिर शान्ति से कहा : महाराज, आपसे इतने अविनय कौ अपेक्षा 
नहीं की गयी थी ।' राजा ने पहचान लिया कि इस तरह बोल्नेवाा 
ओर शान्ति रखनेवाला कोई ज्ञानी होना चाहिए । -उसने तत्काल उतर- 
कर जड़भरतके चरण छृए ओर क्षमा मांगी । फिर जडभरत ने राजा को 
उपदेश दिया-एेसी वह्‌ कहानी है । । 
एक नागरिकः के नाते जड़भरत ने सोचा कि - मे राजा की प्रजा हु 
ओर राजाया स्वामी की आज्ञाका पालन मुञ्ञे करना चाहिए" ` ओर 
उसने पालकी कंपे पर उठा टौ । लेकिन राजा के अविनीत वचन सुनकर 
आखिर मे उसे कु कहना पड़ा । उसने सोचा करि “भव यदि राजाकाः 
बोलना सहता रहंगा, तो इसमे जो दगुण है, वे मिटे नहीं ।' यानी 
राजा पर उसे दया आयी । | 
यहाँ कहा है--बिचरेत्‌ जडवत्‌ मुनिः \ यह्‌ समञ्लने कौ बात है५॥ 
इसका नाटक नहीं हो सकता । जो ज्ञानी है, उसीको यह्‌ सधेगा । उसके 
ज्ञान कां प्रभाव पडेगा। यानी उसकी मुक्ति की ञ्जल्क रोगो को दोखेगी । 
इसके लिए उसे कुछ करना नहीं पडेगा, फिर भी उसक्रा प्रभाव पडे बिना 
नहीं रहेगा । जिना बोरे ओर त्रिना कुछ किये ही उसका प्रभाव पड़गा । 
प्रथम, दुनिया जिसे भला समन्लती है, उस बारे मे वहं नहीं सोचेगा-- 
यह्‌ स्थूल अथं हमने देखा । फिर, साधारण अथं देखा कि आध्यात्मिक 
हृष्टि से सबका भला हो, यहु अवरस्य सोचेगा । लेकिन यहु श्लोक उससे 
भी गहरा है। 
मनु ने भी आदेश दियादै क्रि 
कितना भी जडवत्‌ आचरण करे, 
पड़ेगा । लेकिन एक विचार मेरे मन त ह 
(दुनिया में जो महापुरुष प्रसिद्ध हए ओर जिनके नाम हम जानत ह 
उनसे भी बड़े महापुरुष दुनिया में हो चुके, जिनके नाम दुनिया जज 
जानती नहीं ।' मेरा यह पक्का विचार है । एसे ज्ञानी पुरुषों का प्रभाव 
अवदय पड़ेगा ओर उसका ग्रहण उसीको होगा, जो उक लिए अनुकूल 
बनेगा । दुनिया नहीं पहुचानेगी क्रि अमुक का प्रभात हमं पर पड़ रहा 
है। हम जिन महापुरषों के नाम जानते है, वे तो उनको तुलना मे 
बहुत छोटे है । ॑ 
` यहाँ हम एक मिसाल के सक्ते है। रंक राचायं के गुरु गो विन्दः 


लोके जडवद्‌ आचरेत्‌ । मुक्त पुरुष 
उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव अवरम 
मे पहले से है ओर आज भीटैकि 
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भगवत्पाद थे, उन्हें दुनिया जानती ही नहीं । भज भो विन्दम्‌, भज 
गोविन्दम्‌ स्तोत्र सव जानते हैं| रोग समन्ते ह किं  “गोविन्द' भगवान्‌ 
का नाम हं लेक्रिन शंकराचार्य ने अपने गुरुका निदेश उस स्तोत्र में 
खूब स किया ह । जो पणंपुरुष होगा, उसको अभिव्यक्ति, उसका प्रकादा 
सूक्ष्मख्पमं होगा। वह्‌ क्रियाका उपयोग, वाणौ का उपयोग कम 
करेगा । शंकराचायं बहुत बड़ लेखकं थे । वाक्पटु थे । उनकी प्रतिभा का 
त्रमाव पड़ा । ज्ञानदव महाराज में कवित्वशक्ति थी, योगराक्ति थी । एसी 
शाक्तिं जिनमे धा,वेलोग लोगोंको ज्ञात ह| ठेकिन जिन्हे शक्ति को 
जानस्यकृता नह पड़ी, उन्हं दुनिया नहीं जानती । जडवत्‌ मुनिका 
यही अथं है । 

मने जड़मरत कौ मिस्र दौ । आखिर उसे भी राजा से वू कहना 
पड़ा, वयोकि वहां करूणा प्रधान हई । करुणा की उदार भी आत्माके 
खथार से गोण ही है । गौता-प्रवचनः' मेँ मैने यह्‌ विचार अच्छी तरह 
समनज्लाया हं । जंहा पणं अकमं-दक्ति प्रकट होती है, वहाँ क्रिया नहीं 
हाता, ककन कमं होता ह । वहां कामना का प्ररं नहीं, सहजभाव से 
कम हीगा । कुड करना है, इसकी आसक्ति नहीं । करुणा, प्रम, सत्य 
सहज हो हो जाता है । इस प्रकार की करूणा परमेदवर के निकट पहुंच 
जाती हे । 9, 

हम यही समन्नना चाहिए कि मागवतमें जो. लिखा है, वह हमारे 
चिन्तन के लिए लिखा है, उसे ध्यान में रखकर हमे अपनी मानसिकं 
अख्छ-कूद केम करनी चाहिए । चित्त अधिकाधिक शुद्ध करना चाहिए । 

ईन दिनों “एक्टिविटी' ( क्रिया ) पर अधिक जोर दिया जाताहे। 
कहते ह : "हमें आन्दोलन करना है ।' लेकिन मैने “आन्दोलन के बदले 
मारोहण' कहा । युधिष्ठिर की कहानी है । आखिरी उश्न में वे भाई 
भोर पत्नी के साथ स्वगारोहण के लिए निकरे । उनमें से एक-एक 
गिरता गया । फिर भी वे अकेले भगे बढते गये । इसे “आरोहण' कहा 
भया हं । 'एक्टिविटी' में शक्ति है । लेकिन जितनी चित्त शुद्धि होगो, 
उतना ही क्रिया के विना परिणाम अधिक होगा । 


जडवत्‌ बनने का दूसरा भी अथं ल्या जाता है, जिसके लिए 
आपको सचेत करना चाहता हूं । मानते हैँ कि जडवत्‌ बनना  यानीजो 
सहज होगा, वही करना । परिणामस्वरूप लोग तमोगुण में पड़े । जान- 
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नूर क्रिया कम करने की आवश्यकता नहीं । जेसे-जंसे चित्त-गुद्धि 
हागी, वेसे-वैसे बाह्य-क्रिया कम होती ही जायगी । वह्‌ कम करनी नही 
पडेगी । तब हम ` रोके जडवत्‌ आचरेत्‌-मनु के इस वाक्य कै चिकट 
 पर्टुंच जार्यगे | । 

हमने अनुभव किया है कि भगवान्‌ कौ प्रवृत्ति कौ तीत्र प्रेरणा 
उसकी निवृत्ति मेँ होती है । इसलिए हम मति खडी करते ह, उपासना 
करते हैं । मृति न बोकती है, न कुछ करती है । ठेकिन उससे भक्त को 
ररणा मितो है । यह्‌ क्रिया परमेश्वर के निकट पर्हुवाती हे । 

इससे यह मनदहो कि हम तमोगुण के निकट जा रहे ह । तमोगुण 
ओर इस अवस्था मेँ बहुत अन्तर है । तमोगुण ओर समाधि में भौ बहुत 
अन्तर है ओर समाधि तथा इस भवस्था मे भी अन्तर है। शास्वकारों 
ते कहा है : समाधिः च्यः । समाधि यानी लपावस्था । लयावस्था में 
जाना छाभदायी बात नहीं। फिर भी कुछ साधकं उसके पीछे पडते 
हं । किन्तु उसमे उन्ह कृताथेता का भास होना काभदायी नहीं । 
साधक को सदेव यह. अनुभव होना चाहिए कि हमारे ओर हमार 
ध्येय के बीच अन्तर बही रहा है। खयाल होना चाहिए कि 
जैसे-जैसे हम अपने आदशं क निकट जाते है, वैसे-वेसे हमारा आदशं 
आगे बह रहा है । ्‌ 

गांधीजी स्थितप्रज्ञ के लक्षण को सदैव सामने रखते थे । वह्‌ उनका | 
आदं था। लोग मानते थे कि गांधीजी वहां तक पटच गये । ठेकिन 
गांधीजी बार-बार कहते कि. भै बहुत. दुर हं ।' जो कहता हे किमे 
नजदीक हं, वह तो दुर होताहौ है, इसमे कोई दाक नहीं । मे हमेशा 
एक मिसाल दिया करता हं । दो भाई विस्तर पर ल्टेथे। एकसे 
पूछा कि नींद आयी,; तो उसने कहा : ` नहो ।' दूसरे से पृह्ातो 
उसने कहा : हां ।' मतल्ब यह कि दोनों को नींद नहीं आयी । उसे 
केवल भास हृभा कि नींद आयी। एसे ही जो समक्ता है किमे 
मै कृताथं ह, उसे कताथता का भास होता है । वास्तव मे उससे 
वहु बहुत दूर है। | | 

अभी तक हमने मुक्त पुरुष के रक्षण पडे | अगे शलोक १५ से २२ में 
भक्त-लक्षण है। इसलिए हम उन्हें छोड देते है । भगवान्‌ ते उद्धव ओर 
अजुन को उपदेश दिया है । दोनो उनके साथी थे । अजुन भगवान्‌ कै 





मी 
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सावंजनिक काम का प्रतिनिधि था। उसे भी भगवान्‌ ने उपदेदा दिया | 
लेकिन उद्धव को भगवान्‌ ने जो उपदेश दिया, वह अन्तिम उपदे है । 
भागवत में कहा गया बहुत सारा उपदेश गीतामेंभी है, लेकिन कुछ 
गीता को पूतिभी है। भागवत का जो चुनाव मेने किया, उसमें यही 
दृष्टि रखी थी । जो हिस्सा गीताकी पूतिमेंदहै, वही अधिक-से-अधिक 
इसमे लिया ग्या है । | © 


५. वरणाश्रम-सार 


इस अध्यायमे वर्णाश्रमका सार वणंन किया गयाहै। प्रायः मान 
जाताहे ओर वह टीकभी है कि वर्णाध्रम-व्यवस्था हिन्दू-वमं कौ एक 
विशेष कल्पना है । हमारे यहां जो जातिर्यां निर्माण हई है, उनके साथ 
वणं का कोई सम्बन्ध नहीं । वणं गुणानुसार है, तो जाति कर्मानुसार । 
ये जातिर्यां बाद में पैदा हुई, जो वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध है । वण-व्यवस्था 
मं जात्तिभेद की गुंजाइश नहीं, ॐच-नीच की भावना नहीं । केवल गुणा- 
गुर कर्मोकाबंटवारा मात्रहै। वेदोंकामतहै: 


स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकोरतितः । 


अपने-अपने कतव्य के वारे में निष्ठा रखना ही गुण है ओर उसका 

न होना ही दोष है ।' इसलिए समाज के उपयोगी जो कमं है, उनमे कोई 
उन्च-नीच नहीं है । टेन का इंजन चलानेवाला जितने महत्त्व का काम 
करता है, उतने ही महत्व का काम टेन को हरी या खाल ज्ञो दिखान- 
वालाभौकरताहै। यदि वह गलती करे , तो टेनके लिए खत्तराहै। 
इसलिए उसका महत्त्व केम नहीं है । इंजन चलानेवाले डाइवर का ज्ञान 
अधिक है, इसलिए उसका अधिकार वडा है। कंडी दिखानेवाले के पास 
अधिक ज्ञान नहो, अधिक राक्ति नहीं, इसलिए उसका अधिकार छोटा है । 
छेक्रिन छोटा अधिकार होने पर भी उसका महत्त्व कम नहीं । यदि वह 
अपने छोटे अधिक्रार का परी निष्ठा से पान करता है, तो परमात्मा के 
दरवार मे उसको योग्यता कम नहीं है । यही वेद-रहस्य है । तो, वर्णो 
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का विभाजन उनके गुणानुसार किया गया है । उसमे ऊच-नीच भावना 
नहीं है | 
रेकिन भागवत ने एक ओर बातत बतायी, जो मनुस्मृति" मे भीहैः 
( १७.९१) अहिसा सत्यमस्तेयं अकामक्रोधलोभता । 
भूतत्रिय-हितेहा च घरमोऽयं सार्‌व-वर्‌णिकः ॥ 
क ९.१.२4 


कुछ काम भिन्न-मिच्च वर्णोमें वाट दिये रहु। ब्राह्मण के छ्िए यह्‌ 
काम, क्षत्रिय के छिए यहु काम, वेश्य के एिए यह काम, शूद्र के छिए यड 
काम--इस तरह काम बटि गये। ठेकिन कुछ काम एसे बत्ताये, जो 
सबको करने चाहिए । उन्हँं भागवत ने नाम दिया है `सावं-वणिक घमं" | 
सावं-वणिक काअथंहै जो सबवर्णोँको कगृहो। कुछकतव्यएेसे हं 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र सबको लाग्‌ हीते हं । 


यह्‌ सावं-वणिक धमं कौन-सा है ? हिसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌-हिसा 
न करना अहिसा, चोरी न करना अस्तेय ओर सत्य यानो सचाई । यह्‌ 
सब वर्णो की जिम्मेवारी है। समाज में जितने भी वणं ह-चारो वण 
उन सबकी जिम्मेवारी है कि वे ओहसा का पालन कर सत्यका पालन 
करे ओर अस्तेय का पालन करे | 

इन तीनों के अलावा भौर भी सावं-वणिक कतव्य बताये गये हँ : 
अकाम-कोध-लोभता--काम-क्रोध ओर लोभ न रखना} गीतां कही है 


किये त्तीन नरकके द्वार हैं 
तिविधं नरकस्येदं द्वार -कामः कोधः तथा लोभः । 


कामक्रोध लोभ. ये नरक के तोन दरवाजे है। गोता ने उनका निषेध 
किया है । भागवत कहती है कि कामःकरोध-लोम से मुक्ति पाना चारों 


वर्णों का कतव्य है, सब मनुष्यो का कतव्य ह्‌ । 


इससे भी बडी बात ओर बता रहे ह : भूतप्रिय-हितेहा- पब प्राणियों 
का प्रिय करना, सब्र प्राणियों के हित्तकी बात करना, सेवा करना । 
आधृनिक भावा में कहना हौ तो 'सर्वोदय' का काम करना । इसको जिम्मे 
वारी चारों वर्णो पर है--धरमोऽयं सारववर्‌णिकः | आजकल जिसे हम 
“समाज-सेवा' कहते है, वह सब इसमें भा जाती है । इसमें व्यापक हृष्टि 
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है । हिसा, सत्य, अस्तय-ये तोन व्यक्ति ओर सखपाज के किए बुनियादी 
चीजं हं । अकाम-क्रोध-लोमत्ता चित्त-शुद्धि के किए अत्यन्त आवड्यक है । 
काम-क्राघ-लाम से मुक्ति पाये बिना चित्त-गुद्धि नहीं ओर चित्त-गुद्धि के 
विना समाज-सेवा भो संमव नहीं । 


मुख्य वातत यह है कि हम सबको समाज की सेवा करनी है! यानी 
उस-उस वणंके जो काम है, उनके अलावा सव भूतोका प्रिय करना 
ओर सव भूतो के हितत की इच्छा करनाभी सवंसाधारणकाधमे दहे, 
मान लोजिये, यहां जोरदार आग ल्ग गयी आग वुञ्लाना यहाँकी 
नगरपालिका का विडेष कतव्य है | केकिन नागरिको का भी कत्तव्य है 
किवे आग वृञ्चाने की कोदिश करें । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र सभी 
` नागरक उसके लिए कोशिड करे । मतर्व यह्‌ कि यद्यपि वर्णो के काम 
बटे हुए है, फिर भौ स्वेदिय ओर खों की सेवा के एेसे असंख्य काम 
रह जाते है, जिनके करने की जिम्मेवारी हरएक वणं पर है | 


नगरमे कहीं दगाहोरहादहै, तो पुलिसिया सेना का क्तव्यहै कि 
उसे कावूमे रखे। इन लोगोंको हम श्लत्रिय' नाम दे सक्ते दंगा 
लुञ्ञाने का काम उनका दहै, यह मानी हई बात है। लेकिन उस समय 
हमारा भी कुछ कतव्य होता है । हमारा कर्तव्य है कि तत्काल वह चले 
जाये ओर रोगों को समज्ञाने का प्रयत करे । गान्ति-सेना का पीला 
साफ़ा बाधने को भी आवर्यकता नहीं । पीला साफा पहनना तो एक व्रत 
हे कि ह्म एसे दंगों मे अपना बङ्दान भी देंगे । लेकिन सामान्य नागरिक 
का कतव्यहै कि वह्‌ दंगा मिटाने की कोशिदा करे । 


यह समाज-सेवा को, सानवताकी ट्ठि है। माना जात्ताहै कि 
प्राचीनो ने आध्यात्मिक साधना के किए सत्य, भहिसादि त्रत कहे ओर 
महात्मा गाधी ने उन्हँं समाज-सेवा के लिए लाग्‌ किया । यह्‌ सत्य है-- 
जभुनिक जमाने में कुछ हद तक यह सत्य है, ठेकिन पूणं सत्य नहीं । 
भागवत में यह्‌ बात कहौ गयी है । महात्मा गांधी ने हमारे सामने विल- 
कु नयौ चीज रखी, सो नहीं । फिर भी हम उसे मूक रहे थे । एसे भुले- 
भटके छोगों के सामने उन्होने वही चीज फिरसे खारखो। इसीलिए 
हमे लगा कि वहु नयी चीज है । गांधीजी ने कभी दावा नहीं किया कि 
मँ नयी चीज लोगोंके सामने रखरहाहं। उल्टावे कहते कि (हमारे 
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ऋषि-मुनियों ने जो बात्त कही थी, उसके अमरु मे अपनी ताकत खगा 
रहा हं ओर वही चौज लोगों के सामने रख रहा हु ।' 
चारों वर्णो के समान धमं बताये । अब चारो आश्चमों के समान धमं 
वता रहे हैँ । एक आश्रम हैँ ब्रह्मचयं । श्रह्यचय' यानी विद्यार्थी का आश्म, 
विद्याध्ययन करना । आजकल विद्यार्थी दंगे आदिमे अधिक रुचि लेते 
है । राजनैतिक पार्टीवाङे उनका सहारा छेते ओर दंगे आदि में जदाथियों 
का मुख्य हाथ हो जाता है । न माता-पिता उनरो रोकते ह, न गुरुजी 
ओरन राज्यही उन्हँं रोक.पाता है। आज एेसी हार्त सारी दुनिया ` 
मे है, केवल अपने देश मे नहीं । छेकिन यह्‌ विद्याधियों का कतव्य नहीं । 
विद्याथियों का कत्तव्य है--त्रह्मचयं का पालन, गुरु की सेवा, वेदाध्ययन 
घमग्रंथों का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन । 
फिर गृहस्थधमं है, जिसे हम नागरिकका धमं' कहते हैं। सारा 
कर्तव्य गहरस्थोंको करना है। उत्पादनं बढाना गृहृस्थोंका काम॑दहे। 
फिर वानप्रस्थाश्रम है | वानप्रस्थाश्चम में सारे सम।ज को मागेदशंन देना 
टीम का इंतजाम करना, यह्‌ कतव्य है । वानप्रस्थाश्रम के बाद है- 
सन्यासाश्रम । संन्यासी तो आत्मज्ञानी है । संन्यासी समाज को आत्मज्ञान 
दे, भक्ति का मागं बताये । यह्‌ सारा काम संन्यासियों का है । केकिन इन 
चारों आश्रमो के लिए कोई एक समान तततव है या नही 2 भागवतकार 
वता रहे है: | 
( १७.२ ) सरवाश्वम-पयुक्तोऽयं नियमः कुलनंदन । 
मद्‌भावः सरवभूतेषुं मनो-वाक्‌-कय-संयमः ॥ 
-- ११.१७.३५. 


है उद्धव । ( उद्धवको नाम दिया कूलनंदन' ) सब आश्वमोंके 
लिए एक ओर समान धमंहै। भागवत का अपना एक पागलपन है, 
उसे दूसरा कू सूक्षता ही तहीं । वह॒ कौन-सा ? कहती है : मदूभावः 
सरवभूतेषु -सवंभूतों मे भगवान्‌ की भावना रखना । रोग भले ही कहँ 
कि यह बहुत कठिन बात है, ठेकिन भागवत को दूसरा कुछ सूक्ता ही 
नहीं । वहं कहती है कि सब भक्तों मे भगवान्‌ को भावना रखे । ब्राह्मणं 
हो, क्षत्रिय हो, संन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो या बढा हो, सबका 
यह्‌ कतव्य है | 

१९१ 
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एक बातत ओर कहती है : मनो-वाक्‌-काय-संयमः- मन, वाणी ओर 
काया का संयम । यह्‌ भी सब आश्वमों को कागू है । इस पर से समन्ल मे 
आयेगा कि वर्णीश्रम-घर्मो की जो व्यवस्था बत्तायी, चारों वर्णो ओर 
चारों आश्रमो का जो सम।न धमं बत्ताया है, वह्‌ यदि अमरुमेञा जाय 
तो समाज कितना सुखी होगा । 


मैने कहा कि मदृभावः सरवभूतेषु यह भागवत्त का पागरपन हे, 
लेकिन मारत के किए वह्‌ अपनी प्रिय वस्तु है । भारत मे इस वस्तु के 
किए हरएक के हृदय में प्रम है । चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई 
हो, जैन हो, सबको अंदर से आध्यात्मिक तृष्णा रहती है । यह भारत 
की अपनी विरोषता है । भारत कीहवामें ही यह चीज दहै । यह्‌ अजक्ग 
बात है कि हम गकत काम करते ह, लेकिन बाद में पछताते दै; क्योकि 
हवां मे वह॒ चीज फटी हुई है । सब भूतों मे भगवद्‌-भावना रखे, यह्‌ 
बात य्ह विककूल बचपन से पढठायी जाती है । 


बचपन की याद रहीदहै। मेरे हाथ में एक कड़ी थी । मे उससे 
मकानकैखंमेको पीटरहाथा। माने मुञ्ञे रोककर कहा : “उसे क्यों 
पीट रहे हो ? वह भगवान्‌ की मूति है । क्या जरूरत है उसे तकलोफ 
देने की ?' मे रुक गया । यह जो खंमेको भी नाहक तकटोफनदेनेकी 
भावना है, वह भारत मे सवत्र मिलेगी । भागवत का जो पागलपन है, 
` वह्‌ भारत का अपना पागलपन है ] 


यहं बिलकुल व्यावहारिक बात हे । यदि हम यह्‌ चीज नहीं सीखते, 
तो क्या ब्रह्मचयं, क्या गार्हस्थ्य ओर क्या वानप्रस्थ कुछ सध पायेगा ? 


कोई चीज नहीं सधेगी । इसलिए यह्‌ वृनियादौ चीज ड ओर सबको 


इसका पालन करना चाहिए । @ 








६. ज्ञान-वैराग्य-भक्ति 


पहले तीन दलोकों मे उद्धव भगवान्‌ से प्राथंना कर रहे हँ : 


( १९.१) ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैतद्‌ 
वै राग्य-विज्ञान-युतं पुराणम्‌ ! 
आख्याहि विदवेदवर ! विह्वमूर्‌ते ! 
त्वद्‌ भक्ति-योगं च महद्‌-विमरग्यस्‌ ।। 
~= ९1: 


ज्ञानम्‌ आख्याहि--मुज्े ज्ञान बताओ । यथेतद्‌-यह्‌ ज्ञान कंसा है ? 
विशुद्धं विपुलं ज्ञानम्‌- ज्ञान विशुद्ध ओर विपुर दोनों है । यर्हां विशुद्ध 
ओर विपुल का विरोध नहीं । हम सोचते हं कि श्रामदान व्यापक चाहेगे 
तो उसमे अशद्धियां भाभी । हजारों ग्रामदान हों मौर अच्छे भो ही, 
क्था यह संभव है ? यानी विपुलता ओर विशुद्धता मे हमःमेद करते ह । 
केकिन यह कहा है कि आत्मज्ञान गुद होता हं ओर व्यापक भी-+ फिर 
कहा : वैराग्य-विन्लान-युतम्‌--ज्ञान बताइये वैराग्य-विज्ञानयुक्त । फिर 
पुराणम्‌--कहा । नया नहीं, पुरानां ज्ञान । पुराण यानी कैसा? मुरब्बे 
जेसा । मुरन्बा कर्‌ बनाया ओर आज खाया ेसा प्रायः नहीं होता । 
पुराण यानी भीना हज । मराठी में इसे “मुरणे" कहते है । यानी अनुभव 
की कसौटी पर कसा हुआ ज्ञान । कोई नयी बात निकली तौ वहं ठीक 
हे याः बे-ठीक, कह नहीं सकते । इसलिए कहा : पुराणं ज्ञानम्‌-अनुभव 
को कसोटी.पर कसा हुआ ज्ञान । 
विर्वेदवर ! विषवमूरते ! ये दो सम्बोधन ह । है विद्वचालकं ओर 
हे विदवरूपमूति ! "विर्वचाखक' कहने पर भगवान्‌ विद्व के ऊपर हो 
जाते है, पर "विङवमूति" कहने से विद्वमय हो गये । भगवान्‌ विच बरे 
ओतप्रोतत ह । भगवान्‌ अपने चालक बनते ह, यानी चलानेवाले वे ह क्र 
चल्नेवालेभीवेहीहै। 


रीर ६३६ ४ 
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ओर कोन-सौ आवद्यक वात सिखाने के किए उद्धव ने भगवान्‌ से 
कहा : त्वद्‌भक्ति-योगम्‌--अपना भक्तियोग सिखाओ । वहं भक्तियोग कैसा 
हे ? सहद्-विभरग्यम्‌- महान्‌ पुरूषो दारा शोधनीय । विसमुग्य यानी शोध- 
नीय । भक्तियोग का गोधन अभी तक पूरा नहीं हुञा है । माज भी महा- 
पुरुष उसका रोधन करते ही जा रहे है, खोज जारीही है| 


यहां भक्तियोग का विशेषण 'महद्‌-विमृग्यस्‌' है ओर ज्ञान कै विलेषण 
(विशुद्धं, विपु, वे राग्य-विज्ञान-युतम्‌' ओर “पुराणम्‌ । इसमें एक बात 
कही है कि भक्तियोग आखिरी यानी नवीनतम चाहिए । परमात्माकी 
प्रापि के किए सवसे अच्छी उपासना कौन-सी 2 आज जो चर सकती है, 
वही उपासना अच्छी है । पुरानी उपासना काम की नहीं । आज अलग- 
अरग देवताभो कौ उपासना चलतो है, शालग्राम कौ उपासना चलती 
हे, दिव की उपासना चलती है या परिश्रम-खेती की उपासना चलती 
है-पर जो आज के लिए अनुकूल उपासना होगी, वही उपासना अच्छी 
मानी जायगी । केकिन ज्ञान तो पुरानाही चाहिए, वह्‌ नया नहीं 
चलेगा । जाज का आज, ताजा ज्ञान नहीं चलेगा | 


अब उद्धव अपना वणन कर रहै: | 
` ( १९.२) ताप-चयेणाभिहतस्य घोरे 
सतप्यमानस्य भवाध्वनीश | 

इयासि नान्यच्छरणं तवांधि- 


ठद्ातपत्रादमृताभिवरषात्‌ \ 
॑। न्क 4. 


हम ताप-त्रयेणाभिहत-- तीनों तापो से संतप्त हैँ । भवाध्वनि--अध्वा 
यानौ माग, संसाररूपौ मागं में थके हृए हैँ । संसार-मागं केता है ? घोर 
है । तुरुसीदासजी ने भी कहा है : संसार-कातार अति घोर गंभोर। 
कान्तार यानौ जंगल । घोर यानी घना । संसार अत्यन्त घना जंगल है । 
उसमें शेर रहते होगे, ओर दूसरे हिसक पशु भी होगे । तुलसीदासजी तो 
कृवि हं । उन्होने संसार का बड़ा ही सुन्दर वणन किया है । जमशेदपुर 
जसे शहर में रहनेवारे लोग कबूल नहीं करेगे कि संसार-मा्गं घोर है | 
यहा तो सुन्दर रास्ते है, अच्छे मकान है, बड़ी-बड़ी नौकरियां मिलती है, 
तो कौन कहेगा कि संसारघोर है? लेकिन तुलसीदासजी कहते हैँ कि 
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संसार घोर ओर गम्भीर है । हम तीनोतापोंसेत्पे हए हं, सं्त्तहं।. 
हमे आपके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं दीखता । आपका चरण-युगर- 
रूपो छाता ही हमारा आधार है । तभी हम उस धूपसे वच पायेगे। 
'आत्तप' यानी धूप ओर आतपत्र" यानी छाता । वह्‌ भी सामान्य छाता 
नहीं । एेसा सुन्दर कि उसमें से अमृत को बूदें टपक रही. हं । अद्भूत 
खाता है ! धृष से बचाता है ओर अमृत को वर्षा भी करता है ! नान्यत्‌ 
शरणम्‌--आपके सिवा ओर कोई आधार नहीं । 
( १९.२३ ) दष्टं जनं संपतितं बिकेऽस्मिन्‌ 
कालाहिना ` श्षुद्र-सुखोरूतरषम्‌ । 
सपुद्धरेनं कपयाऽऽपवरग्यैर्‌ 
वचोभिरासिच सहानुभाव ५ 
-- ११.१९.१०. 
आगे उद्धव कहते हँ कि कालरूपी सं ने मुञ्चे काटा है-दष्टम्‌ । 
जिस बिल में साप है, उसी वि में आपका भक्त रहता है । अपना वणन 
करर रहे है कि इस संसारर्पी बिल में पड़ा हआ ओर सपि से काटा जा 
म हं । मृस्चे क्षुद्र सुख यानी विषय-सुख की बड़ा प्यास लगी है । यह एक 
रूपक है । कहा जाता है कि जिर मनुष्य को साप काठटता है, उसे बहुत 
प्यास लगती है । वही मिसाल यहाँ दी गयी है। उर-तर्षा यानी बहुत 
प्यास । इसलिए हे भगवान्‌ ! सथुद्धर--मेरा आप्‌ उद्धार करो । हे मन्त 
जाननेवाठे, मन्तन महानुभाव ! अपने अपवर्ग्यैः वचोभिः--मुक्तिदायी 
वचनों से मुञ्च पर सिचन करो । अपवग' यानी मुक्ति। है महानुभाव 1 
मन्ञे बचाओ । साप के काटे हुए मनुष्य को मान्तिक मन्त्र से ठोक करते 
है ओर उस समय उस पर जल छिड़कते दँ । वही मिसाल यहा दौ गयी 
है ओर भगवान्‌ से कहा है कि आप अपने मुक्तिदायी वचनां से मुञ्च पर 
सिचन करें | ॑ 
इन तीन दलोकोंँ मे अपने को बचाने के लिए भगवान्‌ से प्राथना की 
गयी है ओर वैराग्य-ज्ञान-भक्तिकीर्मांगभी कौट । आगेके श्लोकों मे 
भगवान्‌ उद्धव के प्रदनों के उत्तर दंगे | 
(- १९.४ ) नवेकादश्ञ पंच त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे । 


ईक्षेतथेकमप्येषु तत्‌ ज्ञानं सम॒ निदिचतम्‌ \। 
--१९, ९१.१४ 
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भगवान्‌ ज्ञान-वैराग्य समस रहे हैँ : येन ज्ञानेन ईक्षेत--जिस ज्ञानसे 
हम देख सकेंगे । क्या देख सकंगे ? नवेकादश् पंच चन्‌ भावान्‌ भूतेषु- 
नो जधिक ग्यारह, अधिकं पांच, अधिक तीन, यानी २८ मूरूतत्त्व सब 
भूतो मे भरे हुए है । (भाव' यानी मूलतत्त्व । ओर ईक्षेत अथ एकमपि 
एषु--इन २८ मृकतत्तवों मे एक तत्त्व देखो । सारांश, अनन्त भूतो में 
२८ भाव ह, यह्‌ ज्ञान जिससे होता है, उस ज्ञानको प्रथम जानल) 
फिर उन २८ भावों मे एक तत्त्व जान ठे । तत्‌ ज्ञानं मम ॒निशितम्‌- 
इसीको म ज्ञान मानता हृं । 


यह्‌ एक प्रक्रिया हे । पहले अनन्त भावों को उबाल-उबालकर यानी 
ओटकर २८ भाव निकाले । फिर २८ भावों को गोटकर उसका एकर तत्तव 
बनाया । ये २८ भाव कोन-से हँ ? सांख्यदास््रकारों ने २५ पदाथं माने 
ह | उनमें तीन गुण जोड दिये तो २८ हो जाते हँ । सांख्यो ने तीन गुणों 
को प्रकृति मे माना है, यहाँ उन्हं अलग गिना गया है । 

यह्‌ विषय मुञ्चे शुष्क रुगता है । मेने पञ्चीकरण-प्रक्रिया भी पटी है | 


१. प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त्व, अहंकार, ओौर पञ्च॒ तन्मात्राएं ( ९), पाच 
ज्ञानेन्द्रिय, पचि कर्मेन्द्रिां मौर मन ( ११), पृथिवी आदि पञ्च भूत (५) तथा 
सत्त्व, रज, तम ये (३ ) गुण : ९ ~+ ११ + ५ + २३ = २८ । 


२. पञ्चीकरण' वेदान्तास्त्र की प्रसिद्ध सृष्टिप्रक्रिया है । हमें दीखनेवाछे 
पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर भकाश--ये पांच स्थृ महाभूत कैसे बने, इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्र मे बताया गया ह कि मूलतः इनके पाच बीजरूप 
होते हं, जिन्हें 'पंचतन्मात्राएेः या सूक्ष्म भूतः कहा जाता है । ये तन्मव्राए है : 
१. शब्द-तन्मात्रा, २. स्पररा-तन्मात्रा, ३. रूप-तन्मात्रा, ४, रस-तन्मात्रा भौर 
५. गन्ध-तन्मात्रा । इन्हींसे स्थुल भूत उत्पन्न होते है । 

स्थूल भूत बनते समय पचि मे एक दूसरे के गुण या तत्तव आ मिलते ह । 

किञ्च तरह ? तो देखिये : पहले, पाँच सूक्ष्म भूतो ( तन्मात्राओं ) को दो हिस्सों 
मेँ बाट दे । फिर पहले पाच हिस्षों के पुनः चार-चार हिस्से बना बाद 
मपना हिस्सा छोड शेष चार भूतो कं ४ चौथाई हिस्सो को जोड स्थूलभूत का 
दे भाग कर ठे भौर उसमें अपने-अपने हिस्से का शेष भाधा भाग जोडते जाये, 
तो पाचों स्थूल महाभूत बन जाति है । इस . पंचीकरण कं कारण ही एक भूत में 
दूसरे भूत के गुण पाये जाने की उपपत्ति बैठ जाती है ।-सं° 
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वहु नीरस लगी । उसका आत्मज्ञान से कोई ताल्टुकं नहीं । सृष्टि केसे 
बनी, यह्‌ विज्ञान का विषय है । विज्ञान ने इस विषय में काफो खोजकी 
है । लेकिन जिन्ोने खोज की, उन्हं आत्मज्ञान तो नहीं इञा था । 
रामदासस्वामीनेकहाहैः 

व्रपंची पाहिजे युवणं । परमार्थो पंचोकरण ॥ 
अर्थात्‌ प्रपंच में सुवणं चाहिए, पैसा चाहिए ओर परमाथ में पञ्चीकरण 
विद्या चाहिए । पांच महाभूत, पांच विषय, चित्त के ततत्वं आदिका 
दास् इस पञ्चीकरण-विद्या मे आताहै। मेने अपने लिए इसमे यहु 
परिवत्तंन करल्ियाहैः 

प्रपंची पाहिजे अन्न । परमार्थो आत्मज्ञान ॥ 


उपनिषद्‌ मे भी अनाज बढाभो' कहा है : अन्नं बहु कूुर्‌वीत । 


लेकिन भगवान्‌ ने भागवत के इस श्लोक मे बड़ी कुशलतापुवेक 
साधकों को निदेश देते हुए कहा है कि अनन्त का २८ करो ओर २८ का 
१ रिड्युस टु बन-एक तक आओ । अनन्त भेदं से २८ भेदो तक 
आये, तो काम कुछ आसान बना । फिर भीये २८ बाकी रहने पर 
मेला नहीं मिटेगा, क्योकि वन वल्ड' ( एक जगत्‌ ) बनाना है । 
इसलिए भगवान्‌ ने ज्ञानमागं निकाङा ओर कहा कि २८ का १ बनाओ ।' 
जिस ज्ञान से उन २८ में एक' दीखे, तत्‌ ज्ञानं मम ॒निश्चितम्‌--उसे में 
निदिचत ज्ञान मानता हूं । दूध कौ रबडो बनायी, फिर रबड़ का मावा | 
मतलब मावा बनानेसेहै। 
फिर विज्ञान क्या है ? भगवान्‌ कहते हे : 
( १९.५) अतदेव हि विज्ञानं न॒ तथेकेनं येन यत्‌| 
स्थित्यत्पत्त्यप्ययान्‌ पद्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ 
९५९९; 


एकेन येन न तथा-एक ज्ञान एसा हो, जिससे सृष्टि के त्रिगुणात्मक 
भावोंको हम देख सके ओर यह भी देखें कि सारा मामला मिथ्या है । 
न तथा--वास्तविक नहीं है । यह्‌ जानना ही विज्ञान होता है। ज्ञान 
होता है, केकिन उसमें तथ्य नही, यह्‌ मालृम होना ही विशेष ज्ञान या 
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विज्ञान हे जर्थात्‌ अनुभव-ज्ञान । साइन्स को भी "विज्ञान" कट्ते है । उसका 
, अथ है, विविध ज्ञान । 
स्थिति-उत्पत्ति-अप्ययान्‌- सचमुच यह जन्मा ओर मरा, बीचमें 
कुछ काम भो क्रिया--यह जानते हुए भी "यह सही नहीं है" एेसा जानना 
विज्ञान है। इसी ज्ञान को, इसी समञ्च को "विज्ञान" कहते हँ । यह है 
जात्म-साक्षात्कार । 
बडों-बडां के चरित्र होते है--इसने यह्‌ काम किया, उसने वह ।' 
ेकिन्‌ एक दिन पृथ्वौ कम्पायमान हुई, तो सव खतम ! तव वह क्या 
कामं आयेगा ? इतिहास, भूगोल या ग्रामदान-कायं भी इसी तरह का है | 
यह कोई काल्पनिक चीज नहीं, होनेवारी, वास्तविक है 
एेसी अनेक पुथ्वि्याँ सृष्टम है, करोड़ों की तायदादमें हैं । नये-नये 
ग्रहतारे बन रहे, तो कुछ खतम हो रहे हँ । उनमें कौन बडा ओर 
कौन छोटा ? इसलिए समञ्लना चादिए कि परमात्मा की रीलखा चल रही 
है । इसमे जो काम हमे मिका है, उसे हम करते ह । पर उसकी आसक्ति 
नहीं होनी चाहिए । 
जयपुर में मेने एक प्रदशनी देखी थी । उसमे गोबर कै बहुत सुन्दर 
केले बनाये थे | वहां मतलब केला खाने से नही, उसे देखने से था | 
गोबर का केला कौन खायेगा ? वैसे ही हम जो काम करते है, उसमें 
खाने से मतलब नहीं--यह्‌ ज्ञान हो जाय तो वह आत्मानुभव है, जिसे 
'विज्ञान' कहा है । स्थिति, उत्पत्ति ओर अप्यय यानी कय~ ये चिगुणा- 
त्मकं भाव्‌ वदलते रहँ, लेकिन इनमें तथ्य नहीं है । न तथारूपेण पयेत्‌ 
एकेन ज्ञानेन-एक ही ज्ञान होतादहै, तो ^न तथा' हृष्टि से हम देखते 
ठं । मृगजल का समुद्र लहर मार रहा है । ठेकिन हम जानते है कि यह 
मृगजल ही है, वास्तव मे समुद्र नहीं| 
थह बात हिन्दुस्तान के बहतो के कानों तक पहुंच गयी है, फिर भी 
लोग भासक्ति मे पड़ रहते हं । विदेश के एक भाई मुञ्चसे मिलने आये ये । 
वे कह रहे थे : भेरी समञ्च में नहीं आताथाकिभारतमे जो साधु- 
सन्त हो गये, उन्होने संसार को मिथ्या क्यों कहा । पर हिन्दुस्तान मे 
भने के बाद यह्‌ चीज मेरे ध्यान में भायी | यह के लोग॒ अपने भाई. 
बहन, माता-पिता आदि परिवार में अत्यन्त आसक्त ह । सन्तो को उन्हे 
उनसे छृंडाना पडा । हमारे यर्हां तो माता-पिता का एक लडका अमेरिका 
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नं, एक इंग्लैंड मे, तो एक जापान्‌ से, इस तरह चलता है । बारह्‌-बार्हं 
साल तक पिता-पुत्र का मिलन नहीं होता । 
उस भाई के इस कहने मे तथ्य हे । यहाँ तो यह हालत है कि ८० 
सालकौ वृढी माँ अपने ५० साकके ल डके की चिन्ता करती है । चाहती 
है किमे अपनेबेटेका दशंन क । एसी स्थिति होने के कारण ही सन्तों 
ते संसार को मिथ्या कहा । यह मासक्ति तोडने के किए सन्तो ने जोर 
जोर से कहा । ठेकिन इतना कहने पर भी क्या आसक्ति टूटौ ? इसकए 
हमें समज्लना चाहिए किं संसार की किसी भी चीजमे तथ्य नहीं । यह्‌ 
जानना ही ज्ञान यानी "विज्ञान है । | ¦ 
( १९.६) आदौ अंते च मध्ये च सृज्यात्‌ सज्यं यदन्वियात्‌ । 


पुनस्‌ ततप्रतिसंक्रामे यत्‌ ज्िष्येत तदेव सत्‌ \\ 
| 1 -११.१९.९१. 


जलान-विज्ञान तो वह है, जिससे सत्य की पहवान हो । बुद्ध से सम- 
ञ्लना ज्ञानः है ओर हृदय से अनुभव करन 'विज्ञान' । यहाँ भगवान्‌ सत्य 
की व्याख्या कर रहे है । वही सत्य ह, जि्में सुजन ( क्रिएटिव | दाक्ति 
हे । आदौ सुज्यात्‌-शुरू म॑ वैदा करता ह । वास्तव में उसको जो शक्ति 
हे, वह्‌ पैदा करती है । लेकिन पैदा करके वह उससे अलग नहीं रहता । 
उससे अनरगत होता है यानी अंदर दाखिल हो जाता ह, प्रविष्ट होता 
ह । सूत कपडे कै अंदर दीख पडता है, लेकिन बुनकर नहीं । घडे मे मिदर 
का दर्शन होता है, पर कुम्हार क नहीं । यानी वस्तु मे कर्ता का दशन 
नहीं होता । लेकिन जो सत्य है, वह्‌ चीज. बनाता है भौर उसमे स्वयं 
दाखिल होता है ओरचीजका ख्य होते पर भी स्वयं कायम रहता ह 
ते जो चीज है, उसको व्याख्या करे । 
एकं बार यदह सवार मुच्लसे पृछा गया करिसत्य क्याहै? मेने कहा: 
“सत्य यानी खजर ।' पृछनेवाले ने कही : “नहीं ।' मेने कहा : 'सत्य यानी 
शककर ।' उसे लगा कि मै मजाक कर रह हँ । तब मेने उससे कहा : 
ध्यदि आप इसे सही नहीं मानते, तो आप जानते है कि क्या कहने पर अप 
का समाधान होगा । इसका मतन है करि सत्य क्या है, यह्‌ अपि जानते 
है ।' वास्तव मे सत्य एेसौ चीज है, जिसको व्याख्या करना म्‌दकर है । 
सत्य चीज को वैदा करेगा, उसमे अनुगत यानी प्रविष्ट होगा भौर चीज 


अब सत्य की व्प्राख्या के मूल 
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के ख्य होने पर भौ शेष रहेगा । यानी उसकी घुसपैठ होती है, अनुप्रविष्टं 
हज कहते हे । लेक्रिन "अनुगत" शब्द ह॒ अच्छा है । 

क्रंसीक्ता पिता मर गया, तो हम समन्ते है कि “उसक्रा पिता गय | 
लेकिन यह्‌ सत्य नहीं । ध्यान मे आना चाहिए कि मरनेपरभी वह्‌ है | 


तभी हमने सत्‌ को पहचाना । सत्‌ अनुगत है, मृत्यु पर भौ कायम तैः 
यह्‌ ध्यान में रखें । 


सत्य को पहचानने के किए साधन क्याहै? इसे प्रमाण-परीक्षा' 
कते हं । बहत से द्ंन इसो मे लगे हृए हैँ । उसके लिए विवाद भौ 
होते हे, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता; क्योकि एक हौ भाषा सव कोई 
नहीं जानते । कोई मुञ्लसे पूता है : “ईदवर यानी क्या? तो भै कहता 
हं : “आप क्या समज्ञते हँ ? यदि उसे जानते हों तो पूछने की भावरय- 
कता हो नहीं । मँ समज्लता हँ ईइवर यानी भाम ] वहु समञ्ञेगा करि मे 
मजाक कर रहाहं। केकि बात यहहै कि जिसे आप ईदवर मानते 
हं, उसीको म भी ईदवर मानूँ, यह हौ नहीं सकता । यह ठोकदहै कि 
शक्कर कह्ने से एक समान समन्न ( कामन अंडरर्स्टेडिग ) हो जात्ती 
हे। वेमे हौ मोठा कहने से समान समन्ञ होती है । लेकिन “आप ईद्वर 
को जानते है या नहीं ?' एेा कोड पुदेगा तो सरार आयेगा कि "आप 
देदवर किसे कहते है ? उसके लिए प्रमाण चाहिए । यदि प्रमाण नहीं 
है, तो प्रमेय कंसे सिद्ध होगा ? इस तरह वाद-विवाद चलते रहते है । 
ये प्रमाण चार माने गये ह, जिनका विवरण अगङे इलोक में है । 


( १९.७ ) श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिहयं अनुमानं चतुष्टयम्‌ । 
परमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ च विरज्यते ॥ 
न 4.40 


भगवान्‌ कहते हैँ : हम चार प्रमाण मानते हैँ । ( इसमें शुकदेव की 
विरोष बुद्धि प्रकट हई है । ) किसी चीज के बारे मे सोचना हो, तो 
चारों प्रमाणो को एकमत होना चाहिए । यानी चायो प्रमाण एक 
ही मत बताये, तो वह सिद्ध होगा । ये चार प्रमाण ह-धृति, प्रत्यक्ष, 
एेतिह्य, अनुमान । 

श्रुति यानी शब्द । इसका अथं "वेद' भी होतादहै। हमजेलमेंये, 
तब हमारे एक मित्र (कुरान' का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन वे 
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युह्षसे कहने गे कि “मुहम्मद पेगंबर ने बहुत बड़ा काम्‌ किया, ज्ञान- 
ल्य अरब रोगो को ज्ञानी बनाधा, जंगली लोगों को सम्य बनाया, जेसा 
मांधीजी ने किया 1" मैने कहा : “आप जो कह रहै है, वह सही नहीं हे । 
कुरान मे "अल्लाह्‌, “हक्‌' आदि शब्द आते हं । ये शब्द तो मुहम्मद 
के पहर भी थे । जिनके पासये शब्दथे, वे अरब लोग जंगली केसे ? ` 
इसलिए मुहम्मद ने जंगली रोगों को ऋषि बनाया, यहं बात गर्त हे। 
मुहम्मद अनपढ़ पैगंबर थे : “अनलेटडं प्रोफेट । उस समन जो दाब्दः 
मौजूद ये, उन्दीका इस्तेमार उन्होने किया। गांधीजी ने भौ क्या किया ? 
कोई नया शब्द नहीं दिया । “सत्याग्रह नया शब्द नहीं । सत्य ओर 
आग्रह, इन दो दाब्दों को उन्होने मात्र जोड दिया । यहं अलग बात दे 
कि समाज कमजोर अवस्था मे होत्ता है, तो उसे आप बल देते हं । शब्द 
तो अनादि है । जितना अनादित्व मनुष्य को नहीं, उतना शब्द कोरहै। 
मनुष्य्र का अस्तित्व नहीं था, तब भौ शब्द था ।'' 


एक बार मद्रासमें राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति मे सने कहा था कि 
“आप राषटभाषा का प्रचार करते है । टेकिन असली राष्टभाषाः तो कौए 
बोलते है । आप उत्तर मे जाइये या दक्षिण मे, कौएकीएक ही भाषा 
सुनाई देती है : का-का-का ( कव्‌ -कांव्‌-्काव्‌ )। बल्कि दुनियाभरमे 
उसकी यही भाषा सुनाई देगी । फिर इस भाषा मेभीखूनी है। भाषा 
"का ही होती है, लेकिन उस "का" के टोन (स्वर ) अलग-जल । होते हं) | 
कहीं खतरा हो तो वहां का' भलग टोन मे बोला जायगा । आनन्द हा 
ओर दूस? साथियों को बु्लाना हो, तौ अल्ग ढग से बोला जायगा । ` 


मनुष्य को वेदना हो रही हो ओर वह शान्त रहै, तो किसीको 
उसकी उस वेदना का पता नहीं चलेगा । यदि मवृष्य ' अरेरे' कहेगा, तो 
आसपास क लोगों को पता चलेगा कि सचमुच इसे तीत्र वेदना हो रही 
है । "अरेरे" शब्द कहां से आया ! किसने बनाया ? समज्लना चाहिए कि 
शब्द अनादि होते है । उनका ठैर्यारग ( मनमान उपयोग ) नहीं होना 
चाहिए । ठीक अथं लेकर शब्दों का उपयोग होता रै, तो उससे दुनिया 
की समञ्न बहती है । ` 

ब्र्यक्न यानी जो आँख-कान से देखा-सुना जा सक्ता है । लेकिन 
बरत्यक्च मे भी संशय हो सकता है । इसीलिए चार प्रमाण माते गये है ४ 
एक में संशय रह गया, तो दूसरे प्रमाण से वह साफ हो सक्ता है । 
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एेतिह्य यानौ इतिहास अर्थात्‌ अनुभव । यहाँ इतिहास को प्रमाण 
माना हे । इतिहास का अथं क्या है. साबरमतती-आश्रम में एक विलकूुक 
यनपठ वहन धां । बापू ने.उनसे कहा : "आप आश्रम की वाव्याला नें 
शिक्षिका वनिये ।' वे कहने लगीं : नँ व्या सिखाञ्गी?' बापू ने कहा : 
भाप बृढ है, ये सव वच्चे है, तो इन्हे इतिहास सिखाद्ये ।' वे हंसने 
लगीं ओर बोरीं : तैं इतिहास तो जानती नहीं ।' वापू ने कहा : बाबर 
कत्‌ जन्मा ओर कव मरा, इस जानकारी की इन वच्चो को कोई जरूरत 
नहीं । अपने अनुभव युनाइये ।' अपनी पीढ़ी का इतिहास आज की पीदी 
को सिखाना ही इतिहास सिखाना ह । जो पुरत-दरपुरत चला आ रहा है, 
वही इतिहास है । इतिहास यानी अनुभव-ज्ञान । 


भचुमान यानी अनुमनन । एक चीज देखी, तो उसका अनुमनन 
करना चाहिए । ये चार प्रमाण हं | 


ना तकार के विषय-मोग मानवको आगरष्टकरते ह्‌ । वे प्रमाण 
पर टिकते नहीं । लोग कहते दं कि हमारा साराजीवन विषय-भोग के 
ल्एहौ चरुरहाहै। एकं वृढ भाई कह रहे थे करि बचपनमें हम दूध 
पीति थे ।' मेने कटा : अव बचपन का दूध कहां? अवबत्तो हर्या दीख 
रही हँ | बचपन मँ पिया दूष वुढपे में नहीं टिकता । प्रभाणेषुं अनव- 
श्थानात्‌- प्रमाणो मे वह्‌ टिकता नहीं । प्रमाणो की कैंची चलने के वाद 
जो चौज दिकेगी, वही सत्य है । प्रमाणो मे भोग की हस्ती टिकत्ती नहीं । 
इसक्एि सः विकल्पात्‌ विरज्यते--भक्त इन विकल्पों से विरक्त हो 
जाता है| 
भोग विकल्प हँ, कल्नामात्र ह । वैराग्य कैसे प्रा होता है, यह्‌ 
विषय यहं चछ रहा हे । अनेक भोगों की आसक्ति मुज्ञ क्यो होनी 
चाहिए ? करमीर कौ पदयात्रा की वात हे। म पहाड़ चदृत्ताथा तो 
दृष्टि एकाग्र रखकर चता था । हमारे साथी कहा करते कि "देखिये, 
केता सुन्दर ह्य है," लेकिन मै अपनी आंख इधर-उधर घुमाये विना 
| चलता था । इसकल्एि तँ बिलकुरु निर्भयता से चरता था । काफी ऊंचाई 
प्र हमं जाना था | एकाग्रता के साथ चलता था, दसील्िए म बचा। 
सौन्दयं देखने लगता तो गिर जाता । जि (सौन्दयं' कहते है, वह्‌ आंखो 
के कारण पैदा हुमा है । वह विकल्प है, यह्‌ जानकर ज्ञानी पुरुष विरक्त 
होता है। 
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यह सारा कहने में केवर भावना ही नहीं, प्रमाण भी बत्ताया ह । 
प्रमाण से सिद्ध किया कि जो चीज टिकती नहीं, उसके किए हम क्यों 
ल्टट्‌ हों? हमारा घर बड़ौदामेंथा) में बच्चाथा | एक बार शहरमें 
एक जगह रोशनी थी । काफी खोग देखने के चि जा रहे थे | पिताजी 
ने मुज्ञसे कहा : 'तुम्है भी जाना हो तो जाओ ।' मैने उनसे पूछा : आप 
नहीं जायँगे ?" उन्होने समन्ञाया : एक मदी का दिया लिया, उसके 
पासे दूसरा रखा, उसके पास तीसरा रखा । इसी तरह एक के बाद एक 
सेकडों बत्तियाँ क्गायीं । उसमें देखने कौ क्या बात ह ?' सुञ्चे यह्‌ बात 
एकदम जच गयौ । आकाश में -कौए उडते ह । उनक्रो तरह-तरह को 
अ[कृतियां बनती हँ । हम कहते हँ : "कितना सुन्दर !' वसे देखा जाय 
तो वह सुन्दर क्या है ? आपने एकःकाल्पननिक कुकोर बनाकर उस पर 
सुन्दरता का आरोपण कर दिया । कौओंसे पद्ध कि क्या तुमने यह 
आक्रति बनायी ? तो वे कहेंगे : (हम तो सिफं उड रहै थे ।' इसीलिए 
जल्ञानी--विकल्पात्‌ विरज्यते । 8 1. 


( १९.८ ) कर्मणां परिणामित्वात्‌ आर्विरिचादमंगलम्‌ । 
विपरिचन्लश्वरं पर्येत्‌ अदृष्टसपि दृष्टवत्‌ \ 
- ११.१९.१८. 


अभी तक हमने वैराग्य कंसे पैदा होता है, यह देखा । वस्तु स्थिर 
हे या नहीं, उसमें तथ्य है या नहीं, यह्‌ देखने के लिए प्रमाण चाहिए । 
मल्करन करना है, तो उसे प्रमाण कौ कसौटी पर कसना होगा । त 
समन्न मे आयेगा कि विषय-मोग उस प्रमाण की कसौटी पर टिक नही 
पाते । वे विकल्प है, कल्पनामाव्र हैँ । अब इस इलोक में दूसरी दृष्ट 
बता रहेहं; 

करसणां परिणामित्वात्‌-कमं परिणामी ह, परिवतंनजीर ह भौर 
उनका बहुविध परिणाम निकलता है । आपने बगीचा लगाया । उसमे 
सुन्दर पेड लगाये ।` उनसे आपको फल भी मिकेगे ओर छायाभी। 
फिर उन पेडों पर्‌ बन्दर आकर बेठेगे, तो आपके घरकी छत के 
खपरैर फटने लगेगे । हमारे हाथसे जो क्म होगे, उनसे हमारा उद्धार 


नहीं होगा । 


हमारे उद्धार के लिए अतिरिक्त दाक्ति चाहिए । कमं कै भिन्न-भित्न 


"न 
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परिणाम आरयेगे । हिसाब ्गाकर उनका अच्छा परिणाम लाये, यह 
भो नहीं बन सकेगा; क्योकि वह मुरिकरर है । स्वराज्य आयातो देश के 
दो दुक्डे हुए, रोग मारे गये, ओर भी करई बातें हई । लेकिन इसके 
किए स्वराज्य नहीं आया। त्तो, कमंके परिणाम आपकी मर्जी के 
अनुसार नहीं होते । दुनिया मे जो शक्तियाँ ( फोर्सेस्‌ ) काम कररहीह, 
उनका असर उन पर होता है । आपने तीर फंकरा तो आपके हाथ से वहू 
छटा, इतना हौ । उसके परिणाम आपके हाथ में नहीं । 


आविरिचात्‌ अमंगलम्‌-वि{रिच यानी ब्रह्मदेव, जो एक बहुत बड़ा 
जोवदहै। वहजीवभीहै ओर किसी कमंका परिणामभी। इसलिए 
वहं भो पवित्र नहीं । सामान्य जीवसे लेकर ब्रह्मदेव तक कमं कै 
परिणाम निकल्ते है, इसक्एिवे गुभ नहीं । यह्‌ ध्यानमेंआ जाय, 
-तो वेराग्य पेदा होता है। 

इस दष्ट दुनिया में नद्वरता दहै, वैसे ही उस अदृष्ट दुनियामें भो 
नरवरता है । जिसने यह पहचान च्या, उसे देह के लिए आसक्ति पैदा 
नहीं होगी | 


( १९.९ ) भक्ति-योगः पुरेवोक्तः भरोयमाणस्य तेऽनघ ! । 
पुनह्च कथयिष्यामि मद्‌भक्तः कारणं परम्‌ ॥। 
~ १.६९; १९ 


इस इरोक मे पुनरावृत्ति ही है । भगवान्‌ उद्धव से कहते है : भक्कि- 
याग जानना चाहते हो, वह्‌ तौ हम पहले भो ( १४बे अध्याय मे ) कहू 
चुके है । पर हे निष्पाप, मेरे प्रिय भक्त] तुम्हें श्रवण में अभिरुचि है, 
इभकिए फिर से कर्टंगा | 
भक्तियोग के साधन भगवान्‌ सुनाते है । ये साधन भागवत मे बार- 
बार कहे गये है : 
( १९.१० ) शद्धाऽमृतकथावां मे शदवन्मदनुकीरतनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ 


क ५.५ 


अद्धा असृत-कथायां मे--मेरी अमृत-कथा में श्रद्धा | दुनिया मे जितना 
श्च किमाग है, वह सारा ही पर बाघृत है । मैने ईसाइ्यों से पृष्ठा 
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कि 'बाइविल में अनेक कथाएं है, चरित्र भी हँ गोर उपदेश भौ । यदि 
हम चरित्र-कथाओं का भाग छोड़ दे ओर उपदेश पर का हिस्सादही ले, 
तो आपका समाधान होगा ? उन्होने जवाब दिया : केवर उपदेश ता 
सूखा होगा । एक कोश जैसा होगा । उसके साथ ईसा मसीह्‌ का चरित्र 
जुड़ जाता है, तो हमें उसमें रुचि आती है, उससे हमें प्रेरणा मिक्तो है ।' 


जिसमें गुण व्यक्त होते है, प्रकट होते है, वहं चरित्र है । गुण स्वय 
अव्यक्त होते है । इसलिए यहाँ एक साधन बताया-अमृत-कथा परः 
श्रद्धा । रामजी को पितता की आज्ञा हई जंगल मे जाने की । वे कौसल्या 
माता का भाशीर्वाद लेने गये । माता पृछती है : "पितता ने तुन्षे जगन मे 
जाने की आज्ञादे दी, पर क्या मातानेमीदी है ? रामजी बताते: 
'जी हाँ, कैकेयी मोत्ता की भी आज्ञाहै।' फिर कौसल्या रामजी को 
आशीर्वाद देती ओर कहती है : "जरा दुःख होता है, केकिन ज्यादा 
नहीं । हम क्षत्रियो को आखिरी उस्र में जंग में जाना ही पडता है, पर 
तुञ्ञे जरा जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए थोडा दुःख है । फिर रामजी 
निकल पड़े । रास्ते मे उन्हे कई नगर मिले, पर वे उनमें गये नही, 
क्योकि वनवास की आज्ञा जो हृई थी । यह नहीं माना कि एक आध दिन 
नगर में बिताये तो हजं नहीं, अधिकतर समय वनवास भें बीते । उन्होने 
आज्ञा का अक्षरशः निष्ठापूर्वक पालन किया । यह सत्यनिष्ठा का उदाहरण 
है । इससे सत्य मूतिमान्‌ होता है । एसे उदाहरणों से चित्त पर्‌ प्रभाव 
पड़ता है । इसीलिए भक्ति मे कहा है : शद्धा अमूत-कथायां मे । 


शरवत्‌ मदनुकीरतनम्‌- निरन्तर मेरी कथाओं का कीतंन करना 
चादिए । महाराष्ट मे कीन का सुन्दर रिवाज है । कीतंन करने के लिए 
एक के बाद एक खडा होता है । जो कीन करता है, दूसरे छोग उसके 
पाव छते हँ । उसमें छोटे-बडे का सवार नहीं । एक भक्त से किसीने 
पूछा : "तुमने इतिहास, उपन्यास पठा है ? भक्त ने जवाब दिया : “उह 
पटने की क्था जरूरत ? रामायण तो है ही । उपन्यास में नवरस आते 
है, इतनी ही बात है न ? रामायण मे वे सब रस है । मतलब यही किं 
इसी एक पुस्तक्र मे हमे सव कुछ मिरता है, पर्याप्त बोध मिलता हे । 
चमदास स्वामीने काह: 


जेथे नाहीं अवण स्वाथं 1.“ 
तेथे साघकें एक क्षण । करम्‌ नये सवंथा ॥ 
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-- जहां श्रवणःरूप स्वाथं न सध पाये, वर्ह साघकों को एक क्षण भी 
नहीं गवाना चाहिए ।' ` 


 फिरकहाहैकिपुजामेश्वद्धा होनी चाहिए- परिनिष्ठा च पुजायास्‌ । 
स्तुतिभिः स्तवनं सम~ भगवान्‌ क गुणगान करना चाहिए । तो क्या 
होगा ? माघवदेव ने नामघोषा' में कहा है : 


कण-पथे भक्तर हियात भ्रवेशि हरि । 


अर्थात्‌ कण-मागं से भक्त के हृदय में हरि प्रवेश करते हैँ !' माधवदेव ते 
भगे कहा है किं “वि दुर्वासना हरण करते ह, इसीच्ए उनका नाम (हुरि' 
है ।' कानसे श्रवण करेगे, तो वह्‌ कण्ठमें आयेगा । कण्ठसे हृदय सें 
जायगा । फलतः हृदय मरे जो दुर्वासना होगी, वे नष्ट हो जायगी । इसी- 
किण श्रवण.कीतंन होता है तो हृदय में सद्धावना बढती है । 


( १९.११) आदरः परिचरथायां सरवागैर अभिवंदनम्‌ । 
मद्‌ भक्त-पजाऽम्यधिका सरव-मूतेषु मन्मतिः ॥ 
श न ९,१९.२१. 
आदरः परिचरधायाम्‌--सेवा के किए तत्पर रहना चाहिए | उसके 
किए मन में आदरे होना चाहिए । यह भागवत्त-धमं की निष्ठा है ओर 
सर्वागेः अभिवंदनम्‌--स्वाद्ध से नमस्कार केरना चाहिए, यानी पूणं 
नस्रता होनी चाहिए । संव भृतो मं भगवान्‌ है, यह भावना होनी चाहिए | 
सबमें रम रहिया प्रभु एके ! गौर जो-जो मेरे भक्त है, उनकी तो विष 
पूजा करनी चादहिए-मद्भक्त-पूजा अभ्यधिका । 


इतना भेदभाव रखना होगा । उन्हँ उर ल्गाकि आप भक्त ओर 
अभक्त मे भेद नहीं करेगे, तो क्या होगा ? सबके किए हुरि-भावना रखना 
ठीक ही है। लेकिन जो चरित्रवान्‌ है, शीलवान्‌ है, उनकी धिक पुजा 
होनी ही चाहिए । घोडे को आप घास खिकाति है, ब्राह्मण को नहीं । 
उसे तो अनाज ही किलयेगे। घोडेको खिलाने की घासं ब्राह्मण के 
सामने रखेगे तो व्या होगा, सम्षने की बात्त है | भगवान्‌ बता रहे है 
कि भृतो में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमे भी विवेक अवय 
रखना चाहिए । इसीलिए कहा है-सरब-भूतेषु मन्मतिः, मद्‌भक्तपुजा 
अभ्यधिका । 
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( १९.१२ ) मंद रथेष्वगचेष्टा च वचसा सद्‌गणेरणम्‌ । 

सय्यरपणं च मनसः सरवकाम-विवरजनम्‌ ॥ 
= १-९९.२९ २ 


अंगचेष्टा--रारीर को हख्चेङे । मदरथे-मेरे छिए । यानी शरीर 
की जितनी हलचल हँ, सब मेरे क्िएिहीदहो। 

हम शरीर की सारी ह्च भगवान्‌ के च्षएहीकर रेह, एेसी 
भावना होना साधारण बातत नहीं । हम खाते दै, पीते दै, बोलते है, स्तान 
करते है, जो भी करते ह, सारा भगवान्‌ के किए । एेसी कोई भी शारो- 
रिक चेष्टान हो, जो भगवान्‌ के लिए नहीं ।: यह शरीर भी भगवान्‌ के 
ल्िएहीदहै। इसलिए हमे ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान्‌ कौ सेवा 
के लिए शरीर चले । इसो दृष्टि से हम खाते-पीते हैँ । यदि हमारा भगवाच्‌ 
से सीधा सम्बन्ध हो, तो यह्‌ बात सरल हो जाती ह । अन्यथा हर चोज 
ईश्वर के किए ही हो रही है, यह सधना मुदिकिंक जायगा । 

वचसा सद्गुणेरणम्‌--वाणी से भगवद {णो का कथन । प्राणिमात्र 
गुण-दोषों का मिश्रण है । इसक्िए हमे भगवानु के हौ गुण गाने चाहिए । 
मतलब यह कि भक्त सदैव गुणों का ही उच्चारण करेगा, किसके दोष 
नहीं देखेगा । यदि दोष दिखाई दिया, तो उस पर नहीं सोवेणा । जहां 
कहीं गुण देखेगा, वहसे उसे खींच लेगा । चहुचुम्बक जमोन पर पडे 
अनेक प्रकारके कणोमेंसे रोहेके कणही लींच लेता हं। एेसीही 
गुण-चुम्बकं वृत्ति होनी चाहिए । मै भगवान्‌ के गुणगान का यही अथं 
करता हूं | 

ठेसा कोई प्राणी नहीं, निसं एक भी गुणन हो । मं प्रायः मकान 
की मिसाक दिया करता हँ । गरीब-से-गरीव के मकान को भी कम-से- 
कम एक दरवाजा तो होता ही है । बिना दरवाजे का मकान नहीं होता । 
वैसे ही हर मनुष्य में एकओआध गुण तो होगा ही । दोष दीवारों के स्थान 
पर है, तो गुण दरवाजों के स्थान पर । हृदय-परवेश दरवाजेसे ही होगा । 
मतलब, किसीके हृदय में प्रवेश करनेके लिए हम उसमे एकआध गुण 
तो दंढना ही होगा । यदि दोष ही देखेंगे, तो दीवार के साथ टकरायेगे, 
अंदर प्रवेश्य न कर पायेगे । हीन से हीन प्राणो में भो एकञाध गुण है, 
उसीके आधार पर वह जीवन जी रहा है । गुण है, इसलिए अहकारं 


१२ 
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हे । जीवनके च्एि आधार ही नहीं रहेगा, यदि एकभीगण उसमेन 
हो । यानी किसीमे जीवन की प्रेरणा है, तो उसका होना ही उसमे गुण 
होने काप्रमाणदहै। गुण है, इसलिए जीवन की आकांक्षा है । तो, आप 
मेरे गुण दुद, में आपके दुंटगा। इसमे आपका ओर मेरा, दोनों का 
मे ह । यही अथं है निरन्तर भगवद्‌-गुणगान का । 


फिर कहा है मय्यर्पणं च मनसः सरवकाम-विवरजनम्‌- सब 
प्रकार को कामनाएे छोडकर मुञ्चमे अपने मन करा समपंण कर दं। 
वास्तव मं यहु कहने की आवश्यकता ही नहीं धी, क्योकि जहां वाणी से 
इदवर का गुणगान ओर शरीर से सेवा होगी, वर्हां सब कामना छोड 
देना कोई बात नहीं । ठेकिन हमारे जैसे श्रद्धावान्‌ मानते हैँ कि भगवाच्‌ 
ने यह कहा है, तो उनके कह्ने मे भी कुछ उद्य है । जपने अंगचेष्टा, 
वाणी, मन ईङवर को अपंण कर दिये; ठेकिन इसकी कसौटो क्या होगी ? 
कखोटी यही होगी कि आपकी सव कामनाएँ खतम हो गयीं । सरवकाम- 
विवर्जनम्‌--यह्‌ खरी कसौटी ( एसिड टेस्ट ) है । कामना-मुक्ति भगवद्‌- 
भक्ति की कसौटी है । 

मन भगवान्‌ को अपंण करना भक्ति के प्रारम्भ में होता है । केकिन 
उसको कसौटी है, कामना-मुक्ति । यह्‌ बहुत महत्व को चोज है, जिसका 
भगवान्‌ अगे गौरव कर रहे हैं । वे कहते हैँ : 


( १९.१३ ) अवं .धरमैर्‌ मनुष्याणां उद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽरथोऽस्यावश्िष्यते ॥ 
| --१ १६.२४ 


हे उद्धव । एवं धर्‌मैः- रसे धर्मो से । अभी तक जिन गुणों का वणन 
किया, जव उन्हें घरम' नाम दिया : भागवत-घरमः-एेसे भागवत धमं 
स । आात्म-निवेदिनां मनुष्याणाम्‌--आत्मनिवेदन करनेवाले मनुष्यों में | 
भक्तिः संजायते--भवित पैदा होती है । भविति पेदा होने पर क्या किया 
जाय, यह तो भक्त जानता ही है। जो कुछ करना होता है, वह भक्ति 
पदा हीने के पहले हीष्टै । आत्म-निवेदन यानी अपना सारा खोलकर रख 
दना-- कोई चीज छिपाकर न रखना । 


फिर आरवासन देते है कि उनके किए ओर कोई अर्थं प्राप्तः करना 
बाकर नहीं रहैगा--कः अन्यः अरथः अस्य अवष्टिष्यते ?. भक्ति यानी 
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रत्नचिन्तामणि । भक्त को यदि वह॒ सध जाय, तो उसे सव क प्राप्त हो 
गया । उसके अलावा ओर कोई वस्व प्राप्तव्य हो, तो उसको चिन्ता 
भगवान्‌ स्वयं करगे | , ॥# 
{ १९.१४ ) यदाऽऽत्मन्यरपितं चित्तं शांतं सत्त्वोपव्रंहितम्‌ । 
धर्मं ज्ञानं स-वेराग्यं अहव रयं चाभिपद्यते 
4. 


यदा आत्मनि अर्पितं चित्तम्‌--जव चित्त अन्दर अपनो आत्मा को 
 अपित किया जाता है। आज तो आपका चित्त आत्मा को नहीं, दुनिया 
को अर्पित है । (आओ जाओ, घर तुम्हारा! आपके चित्त में कोई भी 
विचार आ सकता है, पैठ सकता है । यानौ अभिक्रम अपके नहीं, दुनिया 
के हाथमे होगा। पर समन्नना चाहिए कि दुनियाभर की. चीजें हमारे 
हाथ में नहीं । जो हमारे हाथ कौ चीज है--अपना चित्त, वह तो हमने 
खो दिया ओर जो हाथ की चीज नही, उसे छने वैत्ते ह! फिर शान्ति 
कहां ? जव चित्त आत्मा को अपण होगा, तभी वह शान्त हौ सकेगा । 

चित्त दान्त होने के बाद क्या होगा ? सत्त्वोपब्रुहितम्‌- सत्वगुण 
का परिपोप होगा । "व हण' यानी पोषण । यह्‌ वैद्यशास्तर का शब्द है । 
प्राक्रतिक चिकित्सावाले टंधन हौ करवाते है । लेकिन वैद्य कंधन भी 
करवाते हँ ओर बुहण' भो। भगवान्‌ ने कहा है, सत्त्वगुण से परिपुष्ट 
चत्त तव बनता है, जब वह॒ आत्मा को अपित होता हे। 

फिर क्या मिलता है ? धरमं ज्ञानं सवैराग्यम्‌ एेश्वरयं च अभिपद्यते- 
वह धर्मं, ज्ञान ओर वैराग्य के साथ देदवयं भी प्राप्त करता है । वेराग्य 
के साथ टेदवयं, जनक महाराज के समान ! हिन्दुस्तान के इतिहास में 
जिस समय अधिक-से-अधिक वैराग्य था, उस समय अधिक-से-अधिक 
ठेदवर्यं भी था । अपने यहा प्राचीनकाल से दो आदशं माने यये ह | एक 
दाकदेव का ओर दूसरा जनक महाराज का । शुकदेव यानौ अन्तस्त्यागी 
बहिस्त्यागी' यानी वे संन्यासो थे। पर जनक कंसे थे ? अन्तस्त्यागी 
ओर वदहिःसद्खी ।' वसिष्ठ ने राम को उपदे दिया था : 

अन्तस्त्यागी बहिःसङ्खी लोके विचर राघव 

एक ओर से रुकदेव, तो दूसरी ओर से जनक । एकं तरफ शिव, तो 

दूसरी तरफ विष्णु | शिव वेैराग्यसम्पन्न हँ अंदर ओर बाहरसे, तो 
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विष्णु बाहर से एेरवयं-संपन्न, लेकिन अन्दर से अनासक्त | हमने "साम्य- 
सूत्र किखा हे : शुक-जनकयोरेकः पन्थाः-- शुक ओर जनक का एक ही 
मागं है । समज्ञाया यह्‌ गया कि जो अपना चित्त ईदवर को अपंण करेगा, 
उसके चित्त को शान्ति मिलेगी, वह्‌ सत्त्वगुण से परिपुष्ट होगा ओर उसे 
घमे-ज्ञान-वेराग्य के साथ एेदवयं भी मिलेगा । यह सारा भक्तिसे हो 
होता है । 0 


७. वंद-तात्परय 


छह दलोकों का यह दछोटा-सा अध्याय है । इसमें मर के तोन 
अध्यायो से चुने हए दलोक हँ । भगवान्‌ वेदके वारेमेजोभी कहना 
चाहते है, वह्‌ सारा उन्होने यह कह दिया है । 
गत्ता ओर उपनिषद्‌ के अलावा मेरा सबसे अधिक अध्ययन वेद का 
हआ है| वसे रामायण, महाभारत र्मँने पढ़ा था, लेकिन मराठी मे. 
संस्कृत मे नहीं । मूर में मेरी अभिरुचि गीताके ल्एिही है। गीता 
` छोटा-सा ग्रन्थटहै, ठेकिन उस पर्‌ काफी भाष्य लिखि गये हे। वे सारे 
भाष्य मने पठे है| ेदका अध्ययन मेरी मां मरी, उस दिनसे्ेने 
भारभ किया ओर लगातार चाटीस साल किया | 


(२१.१ ) स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । 
विपर्ययस्तु दोषः स्यात्‌ उभयोरेष निङचयः ॥ 


--११.२१.२. 

स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा--अपने-मपने अधिकारे निष्ठा यह्‌ 

एकं गुण हे । इससे उकटा, जह अपना अधिकार नहीं, उसमे निष्ठा' दोष 

६ । मतले यह कि अपने अधिकार मेँ ध्यान न देना दोप जौर दूसरे के 

अधिकार मे ध्यान देना भी दोष । दुनिया में किसीक्रौ बृद्धि कम होती 
ह, तो क्रिसीकी ज्यादा । कम-बेशी शक्ति के लोग दुनिया में दीखते ही 
ह । यद्यपि हम चाहते हँ कि सबकी वुद्धि-शक्ति बडे । ` फिर भी, कोशिश 
के बावजूद यह अन्तर मरू में ही होता है । भगवा न्‌ कहते ह कि शक्ति 
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अले कम हो, यदि पूरी निष्ठा है त्तो भगवान्‌ की ष्टि से शतप्रतिशत 
पास हो गये । किसीका एक अधिकार होगा, किंसीका दूसरा । तरह-तरह 
के कामम हरएक की शक्ति लगेगी । अपने-अपने अधिकार मे हरएक 
दाक्ति लगायेगा । यहाँ अधिकार का अथं है, कत्तव्य अपने-अपने कतव्य 
में निष्ठा रखना ही गुण है, भगवान्‌ यही कह रहे हं । | 

भगवान्‌ ने समाज को पूरी ताकतदे दीरहै, एसा नहीं । वे अपने 
पास अधिक वृद्धि-शक्ति रखते है । समाज को उससे कम ही देते है- 
किसीको ज्यादा, तो किसीको कम । मान खोजिये, एक को भगवान्‌ 
ने पाच सर ताकतदौ ओर दूसरे को नन्त सेर । नब्बे सेर ताकतवाला 
समाज का अधिक काम करेगा | पांच सेरवाला उससे अधिक न केर 
सकेगा । फिर भी, पाँच सेरा पूरी निष्ठासे काम करेगा, तो वहं 
नञ्बे सेरवाले ते अधिक श्रेष्ठ माना जायगा, यही भगवान्‌ के कह्ने का 
अर्थं है । तो, मनुष्य में बुद्धि-शक्ति के कारण ऊच-नौच भेद नहीं मानना 
चाहिए । कम-वेदी बुद्धि-शक्ति भगवान्‌ की देन है } उसका उपयोग किस 
तरह किया गया, इसी पर उसको कोमत रजको जाय। 

हम कहते ह : "हमारे सिर परः चादहे। मान लीजिये, चाद पर 
मर्य है तो वह कहेगा : हमारे सिर पर पृथ्वी ह । ' वहु चांद पर 
उल्टा लटका हभ है । लेकिन चांदवाला मरुष्य कहता होगा कि 'पुथ्वी- 
वाले उल्टे लगते हे । अमेरिका ओर भारत पृथ्वी के दो सिरे है । हमारे 
पाव अमेरिकाकी तरफ ओर अमेरिका के पावि हमारी तरफ । हम 
करेगे कि "वे उल्टे लगते है” तो वे करेगे : "ये उल्टे लगते है' । मतलब 
यह कि कौन उल्टा, कौन सीधा, कौन ऊँचा, कौन नीचा ? प्रत्येक 
अपने-अपने स्थान परहै। सेवाकी कीमत निष्ठासे ही होगी, चाहे 
शक्ति उसके पाक्ष कम हो था अधिक । जिसके पास अधिक शक्ति हे, वह्‌ 
अधिक सेवा करेगा ओौर दुनिया करेगी कि वह बहुत ऊँचा है । लेकिन 
भगवान्‌ के पास उसीकी कीमत होगी, जिसके पास निष्ठा है। तो,ये 
लोवेद के निणंय यानी नि्वय है। एक : शक्ति कम है, फिर भी पूरी 
निष्ठा हो ओर दसरा : अपने-अपने अधिकार में निष्ठा रखें । 

( २१.२ ) परोक्षवादो वेदोऽयं बालानां अनुज्ञासनम्‌ । 


करम-मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा 
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अब वेद कौ दूसरी वात ! वेद परोक्ष बोरुता है, सीधा नहीं । ' तू 
अमुक काम कर एेसा नहीं कहता, अमुक काम करना अच्छा हे' एेसा 
कहता हे, यानी पर्याय से बोक्ता है । मतलब यह कि वेद वहत नम्रता 
से बोलता है । एक मिसा देता ह एक था ज्योतिषी । एक भाई 
उसके पास्‌ जाकर अपना भविष्य पुने च्गे 1 ज्योतिषो ने कहा : "आपके 
सारे रिङ्तेदार आपके जीते-जी मर जायंगे ।' वे भाई एकदम नाराजा 
गये । उसके वाद वे दूसरे ज्योत्तिपो से पूछने गये । उसने उन्हं बतलाया : 
आप बहुत दीर्घायु हँ)" तोवे खुद होकर चले आये | वास्तव में दोनों 
ज्योतिषियो ने एक ही वात कटो, पर दूसरे ने अभद्रवचनं नहीं सुनाये । 
बात वही, लेकिन दूसरे ठंग से सामने रखो । वैसे ही वेद हमेशा प्रत्यक्ष 
नहीं, परोक्षवाद से बोलता है । दूसरे को चमे, एेसी भापा नहीं बोलता । 
इसीलिए वेद-वचनों का अथं करना कठिन होता है। वच्चे को सिखाना 
हे, तो उसकी रुचि देखकर, उसक्रे मन के अनुसार प्रेमपूवंक सिखाना 
पडता हं । वैसे ही वेद सूचक शब्दों मे यानी परोक्ष-ण्त्ति से बोलता 
ह । वेद हमें बच्चा मानता हे । बच्चों को क्या हजम होगा, यह्‌ देखकर 
उपदेश देता है । जसे गाय वाक्त खाती है ओर वच्चोंको दूध देती है, 
वसे ही वेद स्वयं घास खाकर हम बच्चों को दूध देता है । 


द्ध 
य्‌ 


छोग कहते हैँ कि "वेद कर्मकाण्ड कहता हे ।' किन्तु वेद जो कमं 
करने के किए कहता भी है, वह कमं से दटने के लिए । कमं से द््टकारा 
वाना चाहते हो, तो खूब कमं करो । इसमे एक मिसाल दी ह ; अगदं 
यथा- जसे. ओषध । कमं का विधान वेद करता टे, कमंसे दटनेके 
लिए । केसे ? तो ओषध के समान । होमियोपथी क्या करती है ? बुखार 
ख्डाने के किए बुखार बढाने कौ दवा देती है ! आप सिर का ददं दूर 
करना चाहते हो, तो होमियोपथी की दवा से प्रथम तिर खूब दुखेगा, 
बाद मे धीरे-धीरे शान्त होगा । आयुर्वेद में समं समेन, विषमं विषमेन 
कहा हे। पर एलोपेधो बीमारीके विरोधमें दवा देती है। जो 
गोमारी हुई हो, उसीकी दवा देती है होमियोपथी । रोग-मुक्ति के 
लिए होमियोपथी दवा प्रथम रोग बाती है। वेसेही वेद कमंसे 
छृडाने के निमित्त कमं बढ़ाने के लिए कहता हे । उपनिषद्‌ एलोपेथी 
` कौ दवा वततात्ती है। कमं से मुक्ति पानेके लिए कमं कम करनेके 
किए कहती है । वेद की पद्धति इससे उल्टी है । यह्‌ वेद की अपनी 
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कुशलता है । रोग यह्‌ बात समद्चते नहीं ओर यों ही वेद को कमंकाण्डो 
वताते हैं| 

अधिक कमं करके कमं से मुक्ति कंसे पा्येगे, यह्‌ एक प्रक्रिया हे । 
उसकी उपपत्ति भगवान्‌ आगे समञ्च रहे २6 | 
( २१.३ ) वेदोक्तमेव कुर्बाणो निःसंगोऽरपितमौदवरे । 


नैषकरम्थां लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ 
-- ११.३.४६ 


वेदोक्तमेव कुरवाणः-वेद मे कहा गया कमं है वेदोक्त कमं । भिन्न- 
भिन्न गुणों के अनु्तार अनेक प्रकार के कमं वेद ने बताये हैँ । दुनिया म 
अनेक प्रकार के गुण दै। उन्है देखकर भगवता ने कमं बताये है । 
तेष्क््यसिद्धिः का अथं है, काम न करते हए केवछ चिन्तन से ही सेवा 
करना-एेसी मन की स्थित्ति । गीता ने इस स्थित्ति को "परम-सिद्धः 


कहा है : नैषकरम्यसिद्धि परमाम्‌ । 

द्वा के साथटही होमियोपथी पथ्य भी वताती है। वैसे ही वेद भी 
बताता है । वेद का पथ्य है--अनासक्ति । कमं के फल के विषय में अना- 
सक्त रहना ओर कमं करा सम्बन्ध ईंदवर के साथ जोडना--ईन दो 
पथ्यो का पालन करते है, तो वेदोक्त कमं करते हए भी नैष्कम्य- 
सिद्धि मिकेगो । 

अब सवाल आययेगा कि वेदवाक्यो 
फिर फल कछोडने के लिए भाप कैसे कट 
वेद मे जो फलश्रुति है, वह्‌ रोचनाथंहै। 


के ल्एिदै। 

सूरदास ने एक भजन गाया हे-मेया कबहु बदेगी चोटी ? कुष्ण 
द्ध नहीं पी रहे थे, मया योदा आग्रह कर रही थी तो कृष्ण ते पूछा : 
"नैया, दूध पीनेसे क्या होगा १ उसने कहा : तिरी चोटी बदेगी ॥ 
सूरदासने तो एक विनोद किया है। केकिन वेद को युक्ति मिथ्या 
नहीं होती । आपको कमं को प्ररणा मिरे, इसीलिए वेद में कमं-फरभ्रुति 


कही गयी हे । 


मनुस्मृति में आया 
फलश्रुत्ति बतायी गयी-- 


ते कर्मो के फ़ल भी बताये है । 
ते है ? भगवान्‌ कहते ह: 
यानी कमं सें रुचि पेदा करने 


है : "सुबह्‌-शाम सन्ध्या करनी चाहिए ।' उक्षको 
दीर्घायु" । यह फरश्रुति मिथ्या नहीं । दीचं- 
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जीवी होगे, यह्‌ बात सही है । सन्ध्या करने के लिए प्रातःकालमे जल्दी 
उठना होगा ओर इसीक्िए जल्दौ सोना पड़ेगा । सन्ध्या के समय चित्त 
एकाग्र करना होगा, विकारोंको हटाना होगा | यह सारा करेगे, ततो 
निःसन्देह आरोग्य बहेगा । इसकिए यह वाक्य मिथ्या नहीं हौ सकता, 
यह्‌ सही दै । दीघजीवी होने के दूसरे भो अनेक कारण हो सकते है 
रुकिन यह भी एक कारण है । इसका उदेश्य यह्‌ है किं भगवान्‌ की 
धारणा कौ जाय। सूयंनारायण भगवान्‌ का प्रतीक है : सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषःऽच । 


सारांश, वेदने कमं करनेके लिएजो कहा है, उसका उट 
परमाथ-दशंन ही है! उसकै किए छोगों मे रुचि पैदा हो, इसलिए फल- 
शति कही गयी । पर यदि मनुष्य उसीसे चिपका रहेगा, तो उसे आरोग्य 
मिलेगा, लेकिन परमात्म-दशंन नहीं । यदि वहु परमात्म-दशंन को 
हृष्ट रखेगा, तो उसे परमात्म-द्शन ततो मिलेगा ही, आरोग्य भी मिखने- 
वाला । यह्‌ अक्ल की वातहै कि मनुष्य को क्या करना चाहिए | 


यहा एक विचार की तरफ ध्यान खींचना चाहता हं । माना जाता 
हं कि मनुष्य ध्यान करने के लिए वैडा , तो वह्‌ आध्यात्मिक कायं करने 
बेठा । ओर कोई काम करेगा ता माना जायगा कि वह्‌ व्यावहारिक 
ऊमकर रहा । इस तरह ध्यान एक आध्यात्मिक कायं माना जाता 
 ६। रेकिन एसा नहीं है; जैसे कमं एक दाक्ति है, वैसे ही ध्यान भी एक 
रक्ति है । उसे परमाथ के साथ जोडा जाय, तो वह पारमार्थिक होगा | 
अन्यथा, केवल ध्यान पारमार्थिक कायं नहीं । | 


यही वात कम॑ को भी लागू होतो है । व्यावहारिक काथं पारमाधिक 
भो हो सकता है । गीताने जो कम॑योग कहा है, उसमे यही है । वहां 
कम को ईरवर के साथ जोडने कौ बात कही गयी है | 


१९ व्यावहारिक या पारमाधिक कायं पहचानना बहत कठिन है । 
ह सूक्ष्म हृष्टि से ही पहचाना जायगा । केवल स्थूरं कायं परसे उसे 
पहचान नहीं सकते । गांधीजी अनासविति कौ बातत कहते थे । उन्होने 
गीता को अनासक्ति-योग' नाम दिया ठे। वे कहते थे कि मे हर 
काम इश्वर की सेवा समन्ञकर करना चादिए ' उन्होने चमड़ा छीलने 
करा काम त्राह्यणों से भी करवाया । बहुत बदन आती थी, तो भी करने 
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के लिए कहा । यह सब इसीलिए हो सका कि उस काम का सम्बन्ध 
ईदवर की सेवाके साथ था। लेकिन यदि हम वह भू जतिहं, तो 
आखिर सिफंकामही रह नायगा। पारमाधथिकं भावना चको गयी, 
सेवा कौ भावना न रही, तो केवर काम ही बचेगा । इस प्रकार अनेक 
कामों को उठाने मे खतरा रहता है, क्योकि मनुष्य उसमें फसता जाता 
हे ओर पारमार्थिक बात उसके चित्त से हटती जाती है । टीकं यही 
बात ध्यानको लांग्‌ होती है। इसलिए बाहरी कमं या बाहरी ध्यान 
से किसीकी सच्ची पहचान नहीं हो सकती । ् 

यही बातत यहां कही गयी है । फलश्रुति केवल रचि पेदा करने के 
लिए कही गयी ह । यदि मनुष्य फलश्रुति में हौ फंस गया, तो समन्ञ 
. लीजिये कि वह्‌ कमंमें ही इब गया । उसे उसीका चस्का लगेगा | 
चस्का बहुत खतरनाक चीज होत्ता हं । वहं रगता ठै, तो उससे बचाने- 
वाला कोई नहीं । उससे अहंकार वदेगा । वह्‌ बिलकरुर गिरने को बात 
है । इसक्िए भगवान्‌ ने का है कि पारमाधिक कार्यं पदचानते के 
लिए सुक्ष्म हृष्टि चाहिए । वहु अन्तर से पहचानना जाता है, बाहरो कायं 
से नहीं | 
भगवानु उद्धव को वेद-तात्पयं के विषय में समज्ञा रहे है । वेद में 
जो अनेक कमं करने का विधान है, वह कमं से मुक्ति पाने के ल्एिही 
है । जो फलश्रुति कही गयी है, . वह केवट रुचि बहाने के छ है । 
भगवद्‌-द्ंन की लालसा बद, भगवत्‌-साक्षा्तार कौ इच्छा हो, केवल 
इसीकिए वह॒ कही गयी है । अतः यह नहीं मानना चाहिए कि वेद 
केमकाण्डी हें | 

अव शब्द-ब्रह्म का वणन कर रहे हः 


( २१.४ ) शब्द-ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेद्विय-मनो-मयम्‌ \ 
अनंतपारं गंभीरं दुर्‌ विगाह्य समुद्रवत्‌ ॥ 
+ - ११.२१.२९६. 


शब्द-ब्रह्म यानी वेद । वह्‌ अत्यन्त दुर्बोध है--चुदुर्‌बोधम्‌ क्योकि 
उसका अथं ठका हुजा है । संस्कृत में वेद को छन्दस्‌" भ कहते है, यानी 
ठका हृभआ । फिर उसका कोई पार भी नही--अनंतपारम्‌ । वह्‌ गंभीरं 
दुरविगाह्यम्‌- गंभीर ओर दुविगाह्य है यानी उसमें अवगाहन कर सके, 
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एेसा नहीं है । वह समुद्रवत्‌ है। ये सारे विहोषण समुद्रकोही खाम्‌ 
होते ह । समुद्र जेसा गंभीर, अनन्तपार ओर दुविगाह्य होतादहै, वैसादही 
वेद हे । 

फिर कटा : प्राणेद्रिय-सनो-मयसम्‌-प्राण, इन्द्रिय, मन, ये त्ोनों 
उसमे हं 1 यहाँ इन्द्रिय का अथं है-वाणी। प्राण, वाणी ओर मन, तीनों 
के संयोग स दाब्दं बनत्ता है । इसीलिए कहा कि वेद प्राणमय, इन्द्रियमय 
ओर मनोमय है । हरएक का अपना-अपना स्थान है । मनुष्य बोलता है | 
ठेकिन आप किसको वद्र मेजते है, तो वह चिदट्रौ भी बोर्ती है, 
क्योकि वहां शव्द होता है । इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि कि ये तीनों 
मिलकर राब्द बनता है । 

वाणो चार प्रकार की मानी जाततीहै। इसरख्टोकमें चौथा प्रकार 
निदिष्ट नहीं है । उसे "परा वाणी" कहते है, वह सूक्ष्मटै। बाकी तीन 
--प्राणवाणो, मनोवाणो जीर वेखरी वाणी.स्थृकू हैं । जौ वाणी केव 
संकल्पमय--सृक्ष्म है, उसका उल्केख यहाँ नहीं किया गया, क्योकि सारी 
सृष्टि ही संकल्पमय है । इसलिए भगवान्‌ ने प्राण, मन ओर वाणी, इत 
तीन काही. उल्लेख किया है । मतलब यह्‌ कि उनमें भगवत्‌-शक्ति खचं 
हुई हे । इसका अथं क्या ? जरा गंभीरता से देखे । 

सामान्यत्तया माना जाता है, निरिचत नहीं कहु सक्ते, कि दुनिया 
का पहला ग्रन्थ वेद है | चीन भी पुरानादेशदहै। हो सकता है कि व्हा 
भो कोड पुराना ग्रन्थ हो 1 “ओोल्ड टेस्टामेण्ट' का कुछ हिस्सा भी बहुत 
पुराना माना जाता हे । इसलिए निरिचत नहीं कह सक्ते किवेदही 
पुराना हे । रेकिन जहाँ तक भारत का प्रदन है, यह कह सकते है कि 
ऋगवेद यहां का पहला ग्रन्थ है । तो, क्या यह आदि-शब्द माना जायगा ? 
ऋग्वेद मे एसे वाक्य आते दहै, जिनमे ऋषि कहते ह किं "हमारे पूर्वज 
वेदज्ञ थे ।' यानो ऋग्वेद मे जो वचन आये है, वे उसके पहठे भी थे | 
उसके पूवं भी ब्रह्मवेत्ता हुए हौ होगे । मत्तक्ब यह्‌ कि शब्द कैसे बना, 
` इसका निणंय करना कठिन है | 

इश पर मेने काफी चिन्तन किया है । इस इलोक मे जो वणंन किया 
है--अनंतपारं गंभीरम्‌, वह्‌ बिलकुर सही है । प्राण, मन, वाणी, इन 
शक्तियों का उपयोग शब्द के लिए हुभा, यह ठीक है । लेकिन भगवान्‌ कै 
प्राण, मन, वाणी का उपयोग इसमें हुआ है, यह्‌ समन्ञ में नटीं आता । 
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लेकिन शब्द बन गया, तव बाद का काम सरलहो गया | शब्द 
वनने के बाद जो भी पराक्रम किया गया, वहु सारा गौण दही है। सत्यः 
शब्द हमें प्राप्त हआ । हमने कोई खोज तो कौ नहीं थ, प्रयोग तो नहीं 
किये ये ¦ उक्त राब्द पर हमने प्रयोग किये, उस पर से हमने नये शब्द 
वनाये । ठेकिन (सत्य दाव्द केसे बना, वह॒ प्रथम किसे प्राप्त हआ, यह्‌ 
हम नहीं जानते । ऋग्वेद में एेसे हजारों शब्द हँ । ऋर्वेद के पहर भी 
वैसे अनेकं दाब्द थे। | 

व्युत्पत्ति-गास्व्र कहता है कि पंद्रह सौ साल पटल भाषा बनी । 
साहित्य की भाषाएं तो पाच-छ्ह सौ साल पहले बनी हं । उसके पहले 
मी प्राकृत भाषा थी । मेँ इस पर सोचता ह, तो गता ह कि (कम ' शब्द 
से प्राकृत "कम्म" शब्द बना | फिर उस पर से.मराठो 'काम' शाब्द वना । 
हस्त" पर से प्राकृत हथ्य' बना । उसी पर से हिन्दी मे हाथ' आर 
मराठी में "हात बना । उसी पर से अंग्जौ शहैण्ड' बना होगा । 


लेकिन सवाक माता है किं "हस्तः का /हथ्य' कैसे बना ¦ मूख शन्द 
"हस्त" है, तो माता-पिता अपने बच्चे को वही शब्द सिखायेगे । बच्चा 
ह्य" कहेगा, तो माता-पिता सहन कैसे करेगे ? वसे ही कमं" का 
"कम्म कैसे बना ? ओर फिर "कम्म" का "काम' कैसे बना ! यानी बीच 
मे अनेक पीदियां हई होंगी । अनेक "माइगरेशन' ( प्रब्रनन । ए होगे | 
बदले हए स्थानों का उच्चारण पर प्रभाव पड़ा होगा । इसलिए इसम 
'माटग्रेदान' की 'यिअरी' ( सिद्धान्त ) आती है । एक ही माता-पिता के 
बच्चे अलग-अलग हजारों मील दूरी पर चले गये, इसलिए वाणी मे 
फरक पड़ा, ठेसी कल्पना करनी पड़ती है । यदि एक ही जगह हते, तो 
फरक पड़ना संभव नहीं दीखता । कोई कते है कि वेद पाच हजार सार 
पुराना है ।' लेकिन मँ कहता हूं कि लाखों साल पुराना हो सकता हे । 
बहुत-से "माइग्रेशनः के निना शब्दो का अप्रं होना संभव नहीं दौखता । 
इसलिए सारा इतिहास शब्दो से ही निकाला पड़ता है । 
फिर सवाल आता है कि मूल में शब्द बना कंसे { एक कोञमा (करत्‌ 
कव्‌" करतां है, तो सारे कौए एकदम द्कट्ठे होते द । किसक्ए ? एक 
वै मरा पड़ा दीला, तो कौए ने अपने साथियों को बुलाया । कभा 
समाज-परायणं होता है । खतरा होता है, तो भौ वही । का्‌-कव्‌' बोला 
जाता है । तब सारे कौए भाग जाते हैँ । ऊेकिन दोनों समय के क्‌ 
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कव्‌" मे फरक होत्ता है । एक मे आनन्द होतादहै, तो दूसरेमे डर 
प्रोत, भय, आनन्द, अनेक प्रकार की भावनाएं एक ही "कव्‌-कव्‌' से 
प्रकट होत है । इर्साल्ए आरम्भ में क्रिया देवकर शाज्द बनाया होगा, 
एेसा गता ह । सर्छ्ृत में प्रत्येक दाब्दं वातुमृलक ह । एेसा क्गता है 
क्रि सम्मिलित चिन्तन-स्वरूप शब्द वने होगे । अनेक शब्द वनाये गये 
होगे । यह सारौ प्रक्रिया होने मे छाखों साल लगे होगे । इसलिए मानना 
पड्ता टै क्रि परमात्माकौ प्रेरणा से ही राब्द निकला | 

शब्द-ब्रह्म हमे प्रमाण है, यानी शब्दों को छोडकर ह्म वो ही नहीं 
पाते | शव्द का प्रयोग हो न करेगे, तो कैसे वोदेगे ? अपनी-अपनी भाव- 
नाए हमे गब्दों में ही प्रकट करनी पड़ती हं । हजारो शब्द एसे वने & 
इसलिए मानना पडता है किं जव शाब्द वन रहे थे, तब उसो प्रक्रिया में 
वेद-ग्रन्थ' बना । रास्व्रज्ञो ने भो यह्‌ मान्य कियाहि किजबवाणौकी 
बनावट हो रहौ थो, तमी वेदग्रन्थ बना | वेद मे वाणीं के अलग-अलग 
स्तर दिखाई देते ह । कुछ बहुत प्राचोन ह, तो कुछ उसके बाद के। 

फिर कहते हँ किं वेद का तात्पयं क्या है? भगवान्‌ कहते हँ कि वेद 
मेरा ही अभिधानकररहाहेः 


( २१.५ ) भां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकत्प्यापोह्यते त्वहम्‌ 


तावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाथ सां भिदा 

मायासात्तं अनूधात्ते प्रतिषिद्ध्य प्रशाम्यति ॥ 
२ ११.२.१.४३. 
जितने भी शब्द है, उनका अन्तिम अथं भगवान्‌ ही ह । लोगं अल्ग- 
अलग तरह से भगवान्‌ की प्रार्थना करते है । कोई कट्ताहै, "तु धर 
है।' वेदम त्तो आया हे कि "भगवान्‌, तू मेरी रनाई है । जीणं मनुष्य के 
किए जेसे वस्त्र प्रिय होता हे, वेसा हीत्‌ मेरे लिए प्रिय है ।' कोई कहता 
दे : हि मगवन्‌ ! तु मेरा जीवन है। मै प्यासा ह, तो मेरे च्एि तू पानी 
न गया, मतलव यह्‌ कि जितने भो शब्द है, अन्त में वे भगवान्‌ के 
ही अथंमेंदहं। गरमी के दिनों मे आप कहु सकते हँ कि (भगवन्‌ ] तू 
भेरा पंला है ।' एसा कौन-सा शब्द है, जो भगवान्‌ को लागू नहीं होगा ? 
 इसीङए वैदिक-पद्धति मेँ कहा गया है कि कुल शब्द भगवद्‌-वाचक 
है । हरएक शब्द परमात्म-वाचक है । यानी वह्‌ परमात्मा की एक रबी 
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मालिका हे । हरएक शब्द का अपना. गौण अथं तोहैहौ। केकिन वेदों 
को तो भगवान्‌ के मनन के सिवा :दुप्तरो कोई रुचि (इटरेस्ट ) दही 
नही-- सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति । तुकाराम महाराज कहते हं : 

तुका म्हणे चवी आले । जं का सिधिले विदे ॥ 

"जिसमे भगवान्‌-रूपी मिश्रणदहै, एसा जो मो अन्न हम लते ह्‌, उसमे 
स्वाद आ जाता है ।' इसोलिए यहाँ मगवान्‌ कहते हे क्रि जो भी शब्द हें 
वे सारेमेरेहीनामह्‌ं। 

भगवान्‌ कहते हँ कि वेद यदि विधान करता है,तोमेरा ही करता 
है : मां विधत्ते । यहं "विधान" का विशेष अथंटहै। वेदमेंजो आज्ञाएं 
आती जोकरने को बात कही गयो दै, उसे विधान" कहते है । भग- 
वान्‌ कहते हँ कि वेदजो कमं करने कै लिए कहता है, वह॒ मेरीही 
उपासना के लिए कहता है ।' वैसे कमं अनेक होति है । एक ही कमंसे 
भगवान्‌ को उपासना होती दै, एसा नही । भगवान्‌ कहते है रि वे सारे 
सिन्न-मिन्न कमं मेरे च्एिहीकरनेरहं। 

अभिधत्त--अमिधान यानी देवताओं के ताम । अग्नि, वायु, इन्द्‌ 
सोम, आदित्य, सविता, इस तरह्‌ सौ-तवा सौ देवताओं क नाम वेद में 
आये है । लेकिन भगवान्‌ कहु रहै है क्रि वे सारे मेरे ही नामदहै। ये सारे 
देवता गुणांश हैँ ! एक-एक गुण को सकर एक-एक देदता वना है| 
वैराग्य का देवता अग्निदहै। इन्द्र यानी दशंन-याक्त। वर्ण यानी संथम 
न शक्ति । सविता यानी प्रे शक्ति | इ तर्हं एक-एक देवता मे एक- 
एक गुण का दशंन होता है । मृष्यों के अनेक नाम रखे जाति हँ, लेक्रिन 
वे भी भगवानूकेहीनामहं। 

करान" मे भी भगवान्‌ के अनेक नाम आये हँ । लेक्रिन उससे गर्त 
फहमी नहीं होती, क्योकि वहां स्पष्ट कहा गया है कि अल्लाह्‌ के सिवा 
ओर देवता नहीं है |" उनके गुण अनेक हें । (रह्मान' यानी दयालु । 
'कंरीम' यानी उदार । अकबर' यानी बड़ा । एक ही अल्लाह्‌ के ये अनेक 
रमणीय नाम हैँ | एक बार मुहम्मद पैगम्बर से पूछा गया : अपि कभी 
अल्लाह कहते है, कभी रहमान कहते हे, इसका मतख्ब रया है? 
उन्होने जवाब दिया : "जो अल्लाह्‌ है, वही रहमान है ओर जो रहमान 
है, वही अल्लाह है ।' वैसे ही, भगवान्‌ यहां कहना चाहते है कि जो इन 
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है वही चन्द्रहे,जो चन्द्रहै वही वायु है । इसारुए यद्यपि वेद में अनेकं 
देवताओं केन्ताम आते ह, फिर भौ उनसे गल्तफहमौ नहो होनी चाहिए, 
च्योकि वे भगवान्‌ केहीनामदहें। 
कूल-के-कुल वेद का इतना ही अथं हे कि वहु खुद ही विकल्पं खडे 
रता ओर फिर उनका निरसन कर देता है । उपासना के किए उन्हें 
> करता ओर फिर कहता है कि उनका निरसन करो । 


वचपन मं हमे एक वातसे बडादुःख होताथा। हमारे दादाजो 
गणेशजी की मति -बनाते धे | वह्‌ मूति चन्दन की होतो थी ।मँदछोटा 
बच्चा था, तो चन्दन धिसनेके किए मुञ्ने ही कहा जाता । काफी चन्दन 
वसना पडता, तब उस चन्दन को मूरति बनती । फिर चौदह दिन उसकी 
इजा होती मौर आखिर मे उसका विसजंन हो जाता था। हभ इससे 
वडा दुःख होता था | इतना चन्दन धिसकर मूति बनायी, चौदह दिन 
उसको पूजा-उपासना को ओर अन्त मे उसे इबो दिया । इसे (आवाहन- 
विसजंन' कहते ह । पर समञ्लने को बातदहैकि यदिरएेसान करें, तो 
मति ही भगवान्‌ बन जाय ओर भगवानु का मूर स्वरूप भला जाय | 
मति ही भगवान्‌ है, यह्‌ भ्रम न रहे, इसलिए उसे अन्तमं डवो दिया 
जाता है | वेद कहता है कि आपने उपासना को, फिर उसकी आसक्ति 
इई, तो अब उसे छोड दो । 


` पूछाजा सक्ता है कि आखिर वेद यह सारा ञ्चमेका क्यों खडा 
करता है ? यही सुञ्चाने के लिए कि आखिर हमं भगवानु के पास पटंचने 
कीकोरिश करनी चाहिए । येतो सारी सीर्््यांह। संस्छृतमे इसे 

थूल-अरन्धती-न्याय' कहते ह । आका मे अरुन्धती का दरशन कराते 
समय प्रथम सप्त ऋषियों के तारे दिखाये जाते है 8 फिर उनमे से सवस 
बड़ा तारा दिखाते ओर फिर.कहुते ह कि उस तारे के पास जो वारीक- 
सी छोटी तारिका है, वही अरुन्धत्तौ' है ।' अरुन्धती क नाम से एक-एक 


8. करयप, अत्रि, भरद्वाज, विद्वामित्र, गौतम, जमदग्नि ओर वसिष्ठ- ये 
सत ऋषि हं ओौर अरुन्धती हँ व॑सिष्ठ की साध्वी पत्नी । यों तो यह्‌ अरुन्धती 
दरान कभी कियाजा सकताहं; पर रत्रि में विवाह होने पर अन्त मेँ वर-वध 
दारा अरुन्धती-दरान से विवाह की सांगताकी जाती है। यह्‌ 'स्थखारुन्धती 
न्याय वेदान्त मं सुप्रसिद्ध हं ।-सं० 








७: वेद-तात्पयं ,१९१ 


तारा दिखाते ओर फिर उसका निरसन करते जाते हैँ । ठोक यहौ पद्धति 
वेद की है । बच्चों को सिखाने की यह एक अदुमुत पद्धति है । 

एक वार च्चा चली -इन्द्र का रूप केसा होता है ?' कहा गया : ई 
द्‌ र' छिखो | यह इन्द्रकारूप है। अग्निका रूप क्या है?अग्‌ नि'। 
यह एकर प्रकार को उपासना है । (दूध दीजिये किखकर एक कागज 
आपके पास सजा ओर आप वहं चिट्ठो पद्कर कागज पर दू" ये अक्षर 
लिखदे,तो क्या काम चकेगा ? नहीं । चिट्ठी पढ़कर अप दुध देगे। 
"दूध' इन अक्षरों से आप गायका दुध जान लेगे । मतख्व यह्‌ करि 
दध" ये अक्षर, आपकी उपासना हई । इसी तरह जो सारा शिक्षण चलता 
टै, जो साहित्य है, वह उपासना है । उसका अथं यहो है कि. मिथ्या अक्षरों 
वर यथार्थता की कल्पना करना । "दुध' पर से "दुध जानना । 


टेकिन कोई अंग्रेजी जाननेवाला हो, तो वहु दूध'परसे कुछभी 
नहीं समञ्चेगा । उसके लिए “मिल्कः लिखना, कहना पड़ेगा । कोई कहता 


हे : 'सु्षे रिवल्ग चादिए ।' एक को शालघाम्‌ ।मल्ता है ओर दूसरे 
को हिवकिग, तभी वह उस पर भावना कर पाता है । जेसे दध ओर 
“मिल्क ये अक्षर भिन्त है, पर वस्तु मे फरक नहीं, वैसे हा शालग्रामः 
ओर “क्विवलिगः भिन्न होने पर भी मृ वस्तु में कोई फरक नहीं हं । यही 
अर्थं है-भगवान्‌ को उपासना का मी 1 भगवान्‌ कहते हैकि आरंभमें 
इन वस्तुओं का आधार क, उपासना करे, पर अन्त में वह भी छोड दे | 


एतावान्‌ सरववेदारथः--यही सववेद का अथं हे । प्रथम मेरा जो 
मेदरूप है, उसका आधार खो: मां भिदाम्‌ आस्थाय - यह कहकर, बाद 
ने वेद उसीका निषेध करता है-प्रतिषिद्ध्य । पहले पकडवाता है, बाद 
मे अनुवाद करता है, उसके बाद निषेध करता है ओर अन्त में स्वयं वेद 
भी खतमदहो जाताहै। वेद कहता है कि अन्तमेंमेरा भी त्याग कर 
दा। नारद ने सन्यास का वणन करते हृए कहा है : वेदान्‌ अपि 
कन्यसति- वेदों को भी छोड देता हे ।' 

इस तरह वेद हमसे एक कठोर काम करवाता हे । जिसे हमने पहले 
पकड़ा था, फिर उस पर उपासना को, उसे संजोया-संभाला, अन्तमे 
उसीको वह्‌ छोडने के लिए कहता हं । यदि आपकी वेसी तेयारी न होगी 
ओर केवल पहली ही आज्ञा मानें, तो आप आज्ञाधारक सिद्ध न होगे | 


१९२ भागवत-घरम-मोमांसा 


वेद अन्तिम अनासक्ति की बात्त कहता है । भगवान्‌ कहते हैँ कि अन्तं में 
तुम्हं अनासक्ति सध गयी, तो परमात्मा की प्राप्षि होगी | वेद पटले 
गृहस्थाश्रम को आज्ञा देता है । गृहस्थाश्रम करवा लेता है । फिर कहता . 
है, अव तुम्हारा ज्डका बड़ा हो गया, उस पर सारा भार सौपकर तुम 
परिचयां करो ।' उसे वानप्रस्थाश्रम को आज्ञा देता ठै । इस तरह वेद 
एक-एक चीज पकड़ने के किए कहता है ओर बाद में सब छो डनेके लिए 
कहता है । वेद नहीं चाहता कि आप आखिर तक उसीकी आज्ञा का 
पालन करे । वह्‌ कहता है कि आप स्वयं वेद बनें । 


( २१.६ ) शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि ! 
श्रमस्‌ तस्य श्रम-फरो ह्यधेनुमिव रक्षतः । 


६१.१९.९८. 

रब्द-बरह्म मे निष्णात हुआ, पर परत्रह्म में निष्णात नही हुआ, तो 
क्या होगा ? शब्द-ब्रह्म का गाऊन" पहन ल्या । वास्तव में डिग्री देते 
समय गाऊन पहनाना तो परिचिम का रिवाजदहै। वह ठंड होती है, 
इसलिए गाऊन पटनाते हैँ । पर हमारे यहाँ विद्या पणं होने पर शिष्य को 
विदा किय्‌। जाता तो गुरु अपने हाथों से उसे स्नान करवाता था , क्योकि 
हमारा मुल्क गरम हे । यह्‌ स्नान कराते थे, तो माना जाता कि वह्‌ उस 
शास्त्र मे निष्णात हो गया--स्नातक हो गया । आजकल जो डिग्री पाते 
हे, वे अपने-अपने विषय में निष्णात होते है । पर परब्रह्म मे निष्णात न 
हुए, तो क्या हभ ? शब्द-ब्रह्म मेँ निष्णात दै गोर परब्रह्म में निष्णात 
नही, तो शब्द-ब्रह्म के लिए नो श्रम किया, उसका फर श्रम ही मिला । 
उसने परमात्मा को नहीं पहचाना । श्रम का फल नहीं मिका, श्रमदही 
मिला । ठीक वैसे ही, जेसे वन्ध्या (र्वाज्नि) गायका रक्षण करतेहै, 


तो उसका फल श्रम हो होता है, उससे तनिक भी दूध, अमुत नहीं 
मिलता | © 








८. संसार-प्रवाह्‌ 


( २२.९१) मनः करम-मयं नृणां इंद्रियैः पंचभिर्‌ युतम्‌ । 
लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदन्ुबर्‌तते ॥ 
- ११.२२.२६. 


मरने के बाद मनुष्य ए छोक से दूसरे छोकं में जाता है । लोकात्‌ 
लोकं प्रयाति-एक लोक को द्धोडकर अन्य छौकमें प्रयाण करता दहे, 
यानी चला जाताहै। प्रयाति" यानी श्रयाणं करना | सन अकेला नही 
जाता । अपने साथ ओरभ्री कुछ केकर जाताहै। कं रैक मन्‌ 
क्मंको लेकर जाताहै गौर र्पाच इन्द्रियों को लेकर जाता है। कोई 
कहेगा : "मरने कै वाद इन्द्रियां तो जैसी-को-तेसी देह के साथ जुडी रहती 
है । देह के साथ ही आंख, कान, नाक-सारी इन्द्रियां जलायी जाती हं । 
मन के साथ तो इन्द्रियां जातीं नहीं!" लेकिन बातत एेसी नहीं है । हम 
इन्द्रियो को नहीं जाति । हमं जाति है देह को । मरने कै बाद अखि 
तो रहती है, पर दशेन-शक्ति नहीं रहती; दशन को वासना नहीं रहती । 
कान है, लेकिन कान की दाक्ति नहीं, श्रवण को वासना नहीं | मन के 
कारण वासना रहती है ओरं प्राण के कारण शक्ति । सुनने ओर देलने को 
वासना लेकर मन जाता है ।; फिर कमं क्या चीजहै८ कम काफल 
भोगना पडेगा । यह संसार-प्रवाह का अध्याय हं । संसार था नी बहाव । 
संसार सततत बह रहा है । संसरणम्‌" यानी बहाव । कमं अर इन्द्रियों के 
साथ मन कहाँ से कहां जाता है ? तो कहते है : लोकात्‌ लोकम्‌ ।' 
--आत्मा क्या करता है ? आत्मा बिल्कुल . अलग है--शन्यः । आत्मा 
तदनुवरतते--आत्मा मन के पीपी जाता है । आत्मा यानो जौवात्मा । 
कुरान" मेँ इसे “रूह कहा है । -मुहम्मद पैगम्बर से पृ गया : "क्या 
तुम रूह जानते,हो ?' तो उन्होने उत्तर दिया : 'यदि स॑ जानता, तो कुल 
दुनिया परः मेरी सत्ता चलती ।' इसका अथं है. कि जीत-विषय हमारे 


हाथ में नहीं । यह बातत सही है । 
| | (५.4 
१३ 


| 


१९४ भागवत-घर्म-मीमांसा 


( २२.२) नित्यदा ह्यंग ! भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
कालेनारक्ष्य-वेगेन सुक्ष्मत्वात्‌ तन्न॒ दुद्यते \! 
नक (4, 
अङ्खः संबोधन जेसा दीखता है, लेकिन यह्‌ संबोधन नहीं, अव्यय है । 
अरे! ये प्राणी सततत प्रकट होते ओर लुप्त हो जाते है-भूतानि भवन्ति 
न भवन्ति च । अभी हुम यर्हाँ बेठेहै। घण्टेभर बेठेही रहेंगे यानी हम 
कायम रहेगे ! ठेकिन भागवत कहत है कि एेसी बात नहीं । मनुष्य 
प्रतिक्षण मरता ओर पेदा होता है । मरने ओरपेदाहोनेकी यह्‌ क्रिया 
अतिशय वेग से चल रहो है । वेज्ञानिकों का कहना है कि जिसे हम निद्रा 
कहते है, उसमे भी एक क्षण निद्रा रहती है ओर दूसरे क्षण जागृति । 
इसी तरह जिसे जागृति कहते ह, उसमे एक क्षण. जागृति तो दूसरे क्षण 
निद्रा रहती है । निद्राम निद्राकेक्षण अधिक होति है, इसलिए उसे 
“निद्रा' कहते हं ओर जागृति मे मधिक क्षण जागृति रहृतो है, इसलिए. उसे 
“जागृति" कहते ह । इसी तरह भागवत्त कहती है. कि प्रत्येक प्रागी प्रि- 
क्षण मरता ओर जन्म पाताहै। पर यह्‌ क्रिया समञ्च में नहीं आती, 
क्योकि. यह्‌ सूक्ष्म है गौर कारका वेग द तीव्र--क्ालेन अलक्ष्य-वेगेन 
सुक्ष्मत्वात्‌ । इसलिए हमें भास नहीं होता कि प्राणो घ्रतिक्षण मरता ओर 
पेदा होत्ता है । | 
इसीका अधिक स्पष्टीकरण आगे क इखोक मे किया जाता है: 
( २२.२३) सोऽयं दोपोऽरचिषां यद्वत्‌ स्रोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति नृणां भूषा गीर्‌ धीर्‌ भृषायुषाम्‌ \ 
| ` ==~१९१.२२्‌४४. 
हमे भास होता है कि वही दीप जल रहा है, लेकिन एेसा नहीं है । 
पुराना जाता है मौर नया आता है अर्चिषाम्‌ यानी न्वालाएं । ज्वाराएं 
जख रही हँ, उनमें हमे सातत्य का भास होता है । वे सतत जरती है । 
हमे लगता है कि दीपक जल रहा है । गगा का पानी बहु रहा है, रेकिन 
वही पानी नहीं बहता । पुराना पानी जाता ओर नया आता है, लेकिन 
ह्मे भास होतताहै कि वही पानीबह रहारहै। इसी तरह "यह वही 
आदमी है'. एसा मिथ्याभास हमें होता है । आदमी वही पुराना नहीं है, 
वहु बदल गया है । अभी एक, दूसरे क्षण में दूसरा, तीसरे क्षण मे तीसरा, 
ठेसा सतत बदलता है । इसलिए कभ किसीसे गुस्सा नहो करन। चाहिए 








| 
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क्योकि जिसने अपराध किया, वंह तो खतम हो' गया । दुसरे क्षण वह 
रहा ही नहीं| | 

रवीन्द्रनाथ ने कहा है : नूतनं करे नूतन प्राते-हर प्रातःकार नया 
व्यवहार करो । यहाँ रवोन्द्रनाथ एक दिन की ही बात कहते हँ । ठेक्रिन 
भागवत प्रतिक्षण की बात करती है । मनरष्य तो प्रतिक्षण बदल रहा हं । 
प्रायः होता क्या है? राम ने अपराध किया, गोविन्द पर मुकदमा चाया, 
कष्ण को जादौ ओर हरि को फांसी चटढाया | जिसने अपराध करिया, 
वह्‌ दूसरे क्षण रहा ही नहीं | जिसने अपराध किया, वह्‌ पुरानाही 
गया । यद्धि यह वात ध्यान में रख, तौ पुरानी बातें चित्त से चिकी नही 
रहेगी । पुरानो चीजें ध्यान मेँ रखनी ही नहीं चाहिए । | 

अव सवाल पृचछा जायगा कि मनुष्य का अखण्ड अचसन्ान न हो, 
तो कर्मफल का क्या होगा ? व्यवहार भौ खतम होगा । एक आदमी था, 
वहु एक हौटल में भोजन के लि गया । अच्छा भोजन कर क्या । 
भोजन का वैसा देना थां । वहू मैनेजर के पास गयां भौर कहने कणा 
किसंसार का चक्रं त्तो चलता ही रहेगा । आदमी मरता है ओर फिर 
जन्म पाता है। इसलिए मै आगे अआनेवाखा ह, तन तुम्हारे पैसे दुगा । 
मैनेजर ने कहा : “आप कहते है, वहं बातत तो ठीक है । लेकिन इसके 
पहले आप जो खायेथे, उसकापैसा तोदेद भिये, उसे लिय बगेर म॑ 
आपको छोड्ंगा नहं ॥' 

समञ्चना चाहिए किं भागवत का अक्षरशः अथं करेगे, तो व्यवहार 
ही नहीं चलेगा । यहाँ जो कहा है, वह दशन के तौर पर नहीं । उसका 
अर्थं यह है करि मनुष्य में परिवतंन हुआ होगा, वह जानने की वृत्ति 
होनी चाहिए । वही यह्‌ मनुष्य है'-- यह्‌ भाषा, यह वाणी--गीर्‌' मोर यह्‌ 
बुद्धि-्धीर्‌' व्यथं ही है। कहा गया है कि सात साल मे शरीर का 
सून बदल जाता है । पहले जमाने मेँ तपस्या बार्ह साल की मानी 
जाती थी, यानी उस अवधि मे मनूष्यं पूरा बदल जाता है, एेसा माना 
जाता था | भागवत्त मँ जो प्रतिक्षण बदल' की बात कही गयी, वह्‌ 
उत्कट भावनाके कारणहै। | 

यदि यह बात ध्यान मेँ आ जाय, तो दुनिया के सारे ्षणड़ेही 
खतम हो जा्येगे । फिर पुराने बुरे भाव ध्यान में क्यो रखे जायेगे ! 


मनुष्य प्रतिक्षण बदलता है, यह मानने मे दाशनिकं प्ररत खंडे होगे । 
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ङेकिन दारोनिक्र प्रदनो कौ चर्चा शंकराचायं, रामानुजाचायं आदि करेगे । 
भागवत के सामने तो जीवन-दष्टि काही प्रदन ह । मनुष्य का. शरीर 
तो बदलता ही है । वच्चाघरसे चरखा.गया ओर वारह सालः बाद घर 
आया, तो माँ ने पहचाना नही,--ठसी कहानियां सनते ही हं । जैसे उम्र 
वदती हे, वसे गरीर्‌ जीणं होता है । वचपनमेंमें जैसा था, वैसा अभी 
नही ह । पटक रोज दस-वारह्‌ मील चरता था, लेकिन अव दिनभर सें 
दो बार मिलकर ढ्‌ मील चल्ताहं। मनकातो सवालही नहीं; 
फिर दिनभर मे तीन गुणो का चक्कर तो चल्ताहीहै। रात में त्तमो- 
गृण आता हं, दिन मं रजोगुण काम करता है । सुबह-शाम को सत्त्वगुण 
होता है। गुण भी बदलते रहते हं । . - | 

पूखा जायगा क्रि मनुष्य बदलता है, तो कमे-फल कोन भोगेगा ? 
समञ्लने की बात है कि कमं-फल से हम तुरन्त मुक्तो सकते.ह, यदि 
अहंकार से मुक्त हो जायं | लेकिन मनुष्य अपने अहंकार से . चिपका 
रहता है । अहंकार छूट जाता है, तो पुराने पाप खतम हो जाते है । 
लेकिन अहु कहां छटता है ? “यह मेने किया, वह्‌ मेने किया- इस. तरः 
का अहंकार मनुष्य को रहता दी हे । इसलिए उसे पाप-पुण्य का फरः 
भोगना ही पडता है । अहंकार को तोड़ सके, तो सवसे मुक्त हौ सकत्‌ 
है । अत्तः अहंकारमुक्ति ही मुख्य बात्तहैः॥.: `. | 


( २२.४ ) निषेक-गर्‌भ-जन्मानि बाल्य-कोमार-पोवनम्‌ । ` ॥ 
वयोमध्यं जरा पत्युर्‌ इत्यवस्थास्‌ तनोर्‌ नव ॥ | 


| -- ११.२२.४६. 

यहां मनुष्य को नौ अवस्था बत्तायी गयी ह | वीयं-बिन्दु से लेकर 
मृत्यु तक नौ अवस्थाएं । शेक्सपीअर ने भिवन स्टेजेज आफ मेन' ( मनुष्य 
क सात अवस्थाएं ) लिखा है । मनुष्य नाटक कर रहा है ओौर वह सात 
भवस्थाओं में प्रकट होत्ता है । पर भागवत नौ अवस्थाएं बता रहो है । 
भावाथ यही ह कि बचपन से मरने तक वही शरीर नहीं रहता ओर मन 
भी वह्‌ नदीं रहता । लेकिन इतना होते हुए भी आत्मा सत्य है । परिणाम 
क्या होता है ? कहते है : 


8 १. गर्भाधान, २. गर्भवृद्धि, ३. जन्म, ४. बाल्य, ५. कौमार, ६. यौवन, 
७. श्रोदावस्था, ८. जरा मौर ९. मृत्यु-ये वे अवस्थां ह । 








तत्वेन . स्परश-संमूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥ ` 
4.9 


प्रकति का, मन का प्रदाह. वहु रहा है, लेकिन आत्मा अखण्ड. 
कायम है । नदियों का पानी. बहुता ही रहता. है ।. पुरात्ता जाता ओर 
नया आता है, ठकेकिन नदी कायम है । उसका मृ कायम है । ठीक इसी 
तरह आत्मा प्रकृति से अल्गहै, मत्से भीअल्ग. है! फिरिभी हम 
आत्मा को प्रक्रति सेअटनग नहीं करते : अविविच्य--अविवेक केकारण। 
धान का छिलका हटाने षर ही हमे चावल मिलता है। छिलका हटाना ही 
पडता है । ककिन मुखं मनुष्य प्रकृति से, मन से आत्मा का अल्ग तही 
समज्चता । अतएव वह्‌ स्परक-संपरढ वनता है, यानी स्प के मोह मे पड़ 
कर फँसताहै। इनी कारण उसके पीठे रसार छग जाता दै। यर्हा 
विषयासक्तं को 'स्पद-संम्‌ढ' तह है । जो स्पद्ं के मोह स॑ पड़ता हे,-वह्‌ 
मरे हए मनुष्य शो भी पकड़ता है, विवेक नही करता । 
विवेक के अभावमेंही मनरष्व स्वशं-संमूढ बनता है । फिर संसार 
प्राप्त करता है। संसार यानौ वहना। इसलिए तत्वेन--तत्त्वज्ञान से, 
प्रकृतेः- प्रकृति से, आत्मानम्‌-आत्मा को, अलग कर ठेना चाहिए । 
अविविच्य--अविवेक के कारण मनुष्य एेसान करकं । अबुधः--मूढु 
ब्रनता हे | 
आखिर में भगवान्‌ उद्धवका आजादे रहे ह । उद्धव भगवान्‌ का 
बड़ा प्याराथा। भगवान्‌ के दो प्रिय मित्र थे-अजुंन ओर उद्धव। 
अर्जुन को उन्होने "गत्ता" में उपदेडा दिया है । तौ उद्धव को “भागवतः 
में । अजुन से कृष्ण सोलह साल बडे थे, लेकिन उद्धव तो कृष्ण के बाल- 
मित्र थे, बालपन के साथी ! इसीलिए बडे प्यार से उसे कह रहै हं : 


। ८: संसारप्रवाह ` १९७ 
{ २२.५ ) प्रकृतेरेवमात्मानं अविविच्याबुधः पुमान्‌ ॥॥ 





( २२.६ ) तस्मादुद्धव ! मा भुंक्ष्व विषयान्‌ असदिद्रियेः \ 
आत्माग्रहण-निर्‌भातं पश्य वैकल्पिकं मम्‌ । 


च 


हे उद्धव | मा भृक्ष्व विषयान्‌-त्‌ ( इन्द्रियों द्वारा) विषय-भोग 
में मत पड़ । ये इन्द्रियां असत्‌ हँ-असत्‌-इद्रियेः। ये तुञ्चे ्गेगी । तू 
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इनके वज्ञ मे मत जां ओर पय -देख, वेकल्पिक असम्‌-- काल्पनिक, 
श्रम, जो आत्माग्रहण-निरभातम्‌ -आत्मतत्तव के अग्रहण के कारण 
भासित हो रहा है । क्या भासित होता है ? कल्पना, विकल्पों का भ्रम । 

यहाँ भगवान्‌ ने उद्धव को आज्ञाकोदहै। गास््रमे आज्ञाया आदे 
का बहुत महत्त्व माना जाता । सारा बोध दनेके वाद अन्त में भगवान्‌ 


आदेश दे रहे ह : पर्य यानी दख | आत्मा के अग्रहण से भासित्त हृभा 
वैकल्पिकं श्रम हे, यह देख । 


समञ्चने को बातदहै कि मनदही आया-जाया करता । वह्‌ एक 
लोक से दूसरे खोक मे जाता है ओर उसके पोछे-पीरे अत्मा भो जाता 
है । यह प्रतिक्षण होता रहता दहै । ठेकिन काल-चक्र अत्यन्त वेग से 
चखायमान होने के कारण स्थिरताका भास होताह्‌। नदो वह्‌ रहीहै, 
दोप जल रहा है, मनुष्पर भो वदल रहा है । इ्लिए अपने कौ परिवर्तन 
रीर, बदलनेवाखी देह से अख्ग कर] यह कपड़ा फटनेवालादहै। इस 


फटनेवाले कपडे से अक्ग न होनेके कारण ही मनुष्य स्पशं-संम्‌ढ होता 


हे । इसक्ए उद्धव ! तू विषयों को ल्‌ मत। 9 





६. पारतंल्य-मामासा 


( २४.१ ) गुणाः सृजन्ति कर्माणि शुणोऽनुसृजते गुणान्‌ । 
जीवस्तु गुणसयुक्तो भुक्ते कमंफलान्थसौ ॥ 
| ' - ११.१०.३९ 


( २४.२ ) यावत्‌ स्याद्‌ गुणवेषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः । 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतत्र्यं तदेव हि ॥ 
-- ११.१०.२३२. 


स्वातन्त्य-प्राप्ि के लिए क्या करना चाहिए ? सन से ऊपर उठना 
चाहिए । उसके बिना स्वातत्त्यः संभव नहीं । सारे मेके मनक हय 
कारण खड़े होते हैँ। शत्रुमित्र बनते; वेभीःमनकेही कारण । 
सलिए मन से ऊपर उठना चाहिए । फिर भूतो का भी उर नहीं रहेमा । 
कहा जाताहै किं सवत्र पारतन्त्य है।. किंस कारण ? स्पष्ट है कि मन 
कै कारण। ॐ 
मनसे गुण पैदा होते हैँ । मनो गुणान्‌ वै सुजते बलीयः--बख्वान्‌ 
मन गुण पैदा करता है । फिर गुणो से विलक्षण कम बनते हँ ओर फिर 
उन कर्मो से सारी चीजें पैदा होती है, मेला खडा होता है । इसलिए 
मन से भलग रहे । 
लेकिन मन से अग होना कठिन जाता है । यदि वहं आसानी से 
न सधे, तो क्या करे ? गुणो से अरग हौ नाये । आसान युक्ति बता दी । 
कमं कौन पैदा करता है ? गुण । गुण कमं पैदा करता है ओर फिर कमं 
के अनुसार एक गुण से अनेकं गुण पैदा होते ह । फिर उन गुणो से कमं 
वैदा होति है ओर कमं से गुण-यह चक्र चरता हौ रहता है । इस तरह 
गुणों की सन्तति चालू होती है-अनुसूजते । भनु का अथं है करमानु- 
सारेण, गुणान्‌ शुजते । इस तरह गुण-जाल बढता हौ जाता ‡ । फिर 
जीवस्तु गुणसंयक्तः-जीव गुण-संगुक्त बनता है । कमं तो पेदा करता है 


= ` १७९ 


॥ 
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गृण, टेक्रिन भोगता है यह्‌ बेवकूफ जीव | जीव मानता है कि "यहु मेने 
किया, वह्‌ मेने क्रिया ।' वास्तवम गुणने कमं किये, लेकिन जीव 
निष्कारण गृणसंयुक्त होकर कमं भोगता है | 

जव तकत यह्‌ गुण-देषस्य यानी गुणों का चढाव-उतार जारी रहेगा, 
तब तक आत्माका नान्पत्ववना ही रहेगा । हब तक एक ही आत्मा 
अलग-अलग दीखेगा आत्मा मे मेद रहेगा} फिर क्रिसीमे कुछ गण 
यानी विहेषता यः कमी रही, तौ उक्षीपर ध्णान जायगा] जब त्तकं 
इसमे यह गुण है उपमे वह्‌ दाप ह-इस ओर्‌ ध्यान जायगा तव तक 
आत्मा मे मेद रहेगा ओर तव तक पारतन्व्य भा स्थिर रहेगा । 

पारतन्तव्य घव तकं रहेगा ? जव तक पर' रहुगा | स्वतन्व होने 
किए कट्‌ जातादहै करि ्टूसरो कातावा टृटास }' पर भागवत कहती 
हे करि ष्ट्व्राटही हरटाओ।' वारतन्त्यमंलानः दूसनं का तावाः हटाना 
चाहते भरः सटा | रकतं जव तकं परर नही हटता, तब तक 

कृ नहीं नेया । दो राष्ट मे तव त्तकं सिचरता नहीं बनेगी, जव तक 

पर' नहीं हटतां । 'पर' हटेगा, तो विव एकः बनेा । 

आज संद॑त्र कोश चल रहो है, अपने परसे दूसरों काताबा हटाने 
की । इसोको 'स्वातन्त्य' कहा जाता है । भागवत कहती है, तावा हटाने 
कौ क्या बात] “दूसरा', यही चीज हृटाज। पर'को कायम रखना 
पारतन्त्य को ही कायम रखना है । जब तके आत्मा में भेद रहेगा, तब 


तक पारतन्त्य रहेगा । इष भेद को, "परः को हटाने के लिए क्या करना 
होगा ? गण-वेषम्य हटाना होगा । 


(२४.३ ) यावदस्यास्वतत्रत्वं  तावदीहवरतो भयम्‌ । 
य अतत्‌ समुपासीरन्‌ ते मुह्यन्ति श्युचारपिताः ॥\ 


-- ११.१०.३३. 


अस्वतन्त्रघ्वम्‌ यानी.पारतन्त्य ।-जब त पारतकत्रय रहेगा, तब तक 
ईह्वर का भय भी रहैगा-यावत्‌ अध्य अस्दतंत्रत्वं तावत्‌ ईश्वरतः 
भयम्‌ । वेसे ईश्वर का भय .रखना आवश्यक भी है । फिर कहा :ये 
अतत्‌ समूपासीरन्‌-- जो गुण-वेषम्य कौ उपासना करेगे, वे शुचार्पिता 
मुह्यन्ति-गोक्रवश होकर मोहित होगे । जव तक गुण-व॑षम्य रहेगा, तव 








सकते । इसका मत्तलब है 


९: पांरतन्व्य-मीमांसा २०१ 


~~ ईरवर भी हाथ से नहीं आयेगा । परमात्मा के ¦ पास पहुंच भी 
नहीं सकेगे । | < 
( २४.४ ) काल आत्माऽऽ्गमो लोकः स्वभावो धरम अव च \. 


इति मां बहुधा ब्रहुर्‌ गुणव्यतिकरे सति ॥ | 
ल 9. 


फिर तरह-तरह के ईडवर व्नेगे | खोग त्तरत रहं करे ईरवर को 
मानने. लगेंगे । कौन-कौन-से . ईश्वर ?, काल-ईदवर, आत्मा-ईंडवर, आगम- 


ईदवर, छो क-ईरवर, स्वभाव-ईदवर, घमं-ईदवर । परमात्ा को अनेकं 
प्रकार के ईदवर मानकर पहचानेगे । कड त 


कं ? जेव तक गुण-वंषम्य ह, 
तव तक- गुणव्यतिकरे सति । 
कछ लोग काल-ईदवर को मानेंगे- 


की जगह काकने केली । इत तरह जो ` कां को 
कृलवादी बने । 

दूसरे कुछ लोग आलमा-ई्स्वर को मानते ह । यहाँ आत्मा का अथं 
हे वुद्धि । कहते हं किं हम अपनी बुद्धि स्वतन्त रखे । हमारी बुद्धि को 
जो जंचेगा, वही मानेगे। अपनी बुद्धि कौ ताकत कितनी है, इसका 


खयाल करके उसौको सवस्व मानेगे । इसीको बुद्धि-प्रामाण्ध्‌ कहते हं । 


मतलब यह किये लोग बृद्धिके वश होकर उसको मानेगे लुद्धिके 


गुलाम वेगे । 
फिर है आगम-्ईरवर । आगम यानी शास्त्र-वाक्य । रास्व: वाक्यं 
परताण माना जाता है । कुछ लोग इस तस्ट शास्त्रवादी बने । 
> छोग लोकईद्वर को मानते हं । इनके. {सिर पर रोग बेठ गये 
हु । यद्यपि श्रु लोकविरदधम्‌-रोगों के उर स ये अपना काम करेगे । 
कुछ रोग स्वभाव-ई्वर को माननेवारे ह| वे कहते है कि हमं क्रोध 
हम वधवू मे नहीं खा 


आता है, यह्‌ हमारा स्वभाव ही है । स्वभाव को 
किं वे स्वभाव के गुलाम बन गय। 


“क]लेदवर' । मतलब, ईुदवर 
ईङवर मानते हे, वे 


फिर एक है धमं-ईर्वर । धमं है, इसलिए करना ही पडेगा } मेरी 


माँ की मृत्यु हुई, तो सुज्ञ श्मशान नै चलने के लिए कहा गया । मेने 


-कहा : "व्हा जो विधि करली है, वह्‌ मे खुद कंग, ब्राह्मण हारा नहीं 
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होने दंगा ।' लेकिन रोगों ने यह्‌ बात नही मानी, तो में भी हमलान 


नहीं गया । प्रायः धमं की रूढि हाती है। उसीके अनुसार सारा किया 
जात्ता हे । 


भगवान्‌ कह रहे हं : मां बहुधा प्राहुः--मृज्च ( परमात्मा ) को भल 
कर लोग मुञ्ञे अनेक नाम देते हं । अलग-अलग आत्मा देखते हं, तो स्वयं 
देष खड़े हो जाते हें । फिर अनेक ईंदवर खड़े हो जाते ह । यह कब तक 
जारी रहेगा ? जव तक गुण-वंषम्य रटैगा | 


तो, इसके किए क्या करना चाहिए ? तुकाराम महाराज कहते है : 
आणिकाचे कानी, गुणदोष सना नाणी ।! 


यानौ "दूसरों के गुण-दोष कान पर मत्त आन दो गुण-दोष सूनोहौ 
मत । कही कान पर आ ही जायं, त्तो मन मेँ मत आने दौ । सार यह कि 
गुणदोषों की ओर न देखें | यदि गुण-दोष की च्ज्ञट में पड़गे; ततो अनेक 


त्मा बन जा्यँगे । फिर पारतनत्य बना ही रहेगा ओर कोई-न-कोरई 


ईश्वर सिर पर चढ़ वैठेगा । ष 


` है, केकिन यह हृदयस्थ जीवकला 


१०. चूजा 


( २७.१९) {डे वाय्वग्नि-संशुद्धे हत्पद्स्थां परां भम । 
अण्दीं जीवकलां ध्यायेत्‌ नादान्ते सिद्ध-भाविताम्‌ ॥ 


--१ १.२७. २२. 


एक बहुत सूक्ष्म जीवकलया हं. उसका ध्यान कृरना चाहिए । जेमिनि 
ते आत्मा को अणु पानांहै, यहं भी कहा है ' कि जोवकला अणु-समान 
है 1 लेकिन यहाँ जात्मविषयक्र वाद नहीं है । अणु यानी सूक्ष्म जीवकल्ा 
का ध्यान करने के लिए कहं रहै द--अण्वीं जीवकलां ध्यायेत्‌ । € ध्यान 
कव करनाःहै ? नादान्ते नाद की समाप्ति परं। नाद यसो कथा १ ॐ 
नाद है, उसके अन्त मे जोवकला का ध्यान करना है । यह ओीवकला है 
कहां ? हृत्पद्मस्थाम्‌-हृदय में है । कैसी दै ? परां मम-मेरी परम च 
है 1 यह जो सारी सृष्टि दीखती है, वह भगवाच्‌ कीटहीकलाहै। लेक्रिनं 
यह्‌ हूदय-कला ह । | 

उसके किए मन्दिर कौन-सा है ? पिंडे वाय्वनि-संुढ -- वा भौर 
अग्निसे शुद्ध किया हुभा पिण्ड उसका मन्दिर ह! ध्यान करनेस पहले 
उसे शुद्ध करना है । कंसे शुद्ध करेगे £ वायु ओर अग्निं से। अग्नि यानी 
पचनाग्नि । आसनादि से पचनाग्नि पैदा होती हे । व्यापक अथं मे सोचा 
जाय, तो करीर-परिश्चम, खेती-कामसे भौ अग्नि पैदा होती है) वमु 
कह से शुद्ध करें ? प्राणायाम द्वारा कायु शुद्ध होती है । 


वायु से मन्दिर शुद्ध करने, के किए कहा है, इसीकिए बावा अधिक- 
से-मधिक खुले आकाज्ञ मे रहता है । भगवान्‌ क्री कला पेड मे भी दीखती 
को लिया है । फिर कहा है, उस कला 
का भावनं अनेक सिद्ध-पुरुषो ते किया है । भावत यानी बार-बार स्नरणः, 
अनुसन्धान करना । जसे होमियोपैथी कौ दवा सोट-घोटकर तैयार कौ 
जातो है । इसी को कहते है ' पोटेन्सी' बढाना! इसीका नाम है सिद्ध 


[र र (२, ३२ व= 
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भाविताम्‌ । यह सारा कहकर सराह क्यादी? यही कि भाई] सिद्ध 
पुरुषो ने जो मागं दिखाया है, , उस पर चरो । यानी इसके छिए माग 
दशन छेना चां तो सिद्ध पुरुषों से टे | 

यहां पूजा-विधि समज्ञायीना रही है| प्रथमतो ध्याने करे, फिर 
्याकरें?तो कहते हैं: 


( २७.२ ) स्तवेरुच्चावचैः स्तोत्रैः पोराणेः प्राक्तैरपि । 
स्तुत्वा श्रसीद भगवन्‌ ! इति वंदेत दंडवत्‌ ॥ 


, १ व ११.२७.४५. 
छोटे-वड स्तोवो से स्तवन करे कौन-से स्तोत्र ? स्तोत्र भीःच॒नने 
चाहिए । काँ से चुने जायं ? पुराणों से। पुराणों स चुनने के लिए क्यों 
कटा { इसःल्ए कि वे घोटे हए हँ; भावन किये हृएु हं | उनकी “पोटेन्सी 
वदी हे । - कुछ प्राकृत स्तोत्र भी चल जा्यंगे | तुलमीदासजी की विनयः 
पत्रकरा' चलेगी । फिर स्तत्रन तो अपनी वाणी से करना हे । स्तुत्वा प्रसीद 
भगवन्‌ (स्तोता से नही; अपनी वाणी से, अप शन्तं मे भगवान्‌ से 
हम क्षमा मगिं। मेरीमांकहाकरत्तीथो अनन्तकरोठिव्रह्याण्डनायक । 
मेरे अपराधोंकोक्षमा कर| इसका नाम है स्तवन | | 
स्तोत्र भी छोटे ओर बड़े दोनों गाने चाहिए | 'पट्पदी' ' जैसे छोरे 
गौर महिम्नः" ` जैसे बड स्तो गायं, जिससे छोटे.बडे दोनों उसमें 


भागल सकं । सामूटिक भावना वताने के लिए यह्‌ कहा है । समृह में 


। 


छोटे वच्चे होगे ओरवडे लोग भी, इसलिए छोटे-वडे दोनों पकार के 
स्तोत्र गाने चाहिए । प्रसीद- प्रसन्न हो । भगवन्‌ प्रसीद" कहकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करना चाहिए वदेत दण्डवत्‌ | 
( २७.२३ ) म्लग-मभक्तजन-इरशनस्परनारचनम्‌ । 
परिचर्‌धास्तुतिः भह्व-गुणकरमानुकौरतनम्‌ ॥ 
न .2.6. २४ 


१. यह 'पट्पदी-स्तोव' श्री शंकराचार्य-कृतं कहा जाता हे, जिसमे सात्र 
द देकोक हं । इसका आरंभ ह : अविनयमपनय विष्णो 1... 


९. महिम्नःस्तोतर भगवान्‌ शंकर की स्तुति मे पुष्पदन्ताचार्य ने बना हैः 


जिसके कुल ४३ श्लोक हं । इसका आरंभ है : महिम्नः पारं त. 
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अव सारा कायक्रम वता रहैःहै : लिङ्घ' यानो मूति। मल्किग यानो 
मेरी मूत्त । मेरी मूतति का दशन करे, स्पर्शन करे मर अचंन यानी पूजा 
करे । ओर किसका दर्शन, स्पर्शन, अचंन करं ? भक्तजनों का । उनकी 
सेवा होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए । अनेक गुणों ओर कर्मा का 
प्रह्व--नस्रतापृवंक अनुकीतंन होना चाहिए । _ 

इसका यह भी अथं हो सकता है कि मेरे लिङ्खं यानौ मेरे मूतिस्वरूप 
मेरे भक्तजनों का दलन, स्पर्शन, अर्चन होना चादिए । यहं अथं रेते हः 
तो मूति खतम दहो जातीहै। नहींतो हन्-समास मानना होगा- 
( मल्लिग च मदभक्ताश्च ) मेरी मूति ओर मेरे भक्तजन । जो अथं ठेना 
हो, ले सकते हँ । नहि वचनस्य अर्थभारो नाम कश्चित्‌-- वचनं को अथं 
का बोञ्च नहीं होता । अथं का कितना भी भार उसंपर डाली, वह्‌ उठा 
लेता है । इसलिए इसका जो भी अथं करे, ठीक ही हीगा | जहाँ मति 
पूजा का निषेध है, वहाँ मूति अर्थं न ल्या जाय ओर जहा उसका निषे! 
नहीं, वहाँ दोनों अथं ले सक्तेहै। ` ॑ 

फिर सवाल अयेगा--दशन, स्परंन, अर्च॑न सूति ओर भक्त, दोनो प 
लग्‌ करेगे, तो भक्तो पर बहुत अधिकं बोज्ञ पड़ेगा ? लोगं उन्हं सतायेगे । 
इसलिए भक्तों की परिचर्या करने के लिए कहा । यह्‌ सारा संतो को पूता 
या सज्जनो के स्वागत का कायंक्रम बता रह हं । | 


 ( २७.४) मत्कथा-श्रवणे क्षद्धा ` मदनुध्यानभुद्धव । 
सरवलाभोपहुरणं दास्येनात्म-निवेदनम्‌ \ 
-- ११.१९.२३५. 


अ 


सज्जनो का स्व्रागत-सेत्रा करके उन्हं बिदा करदंतो काम ठोक 
न होगा । उनसं काम उठाना चाहिए, भगवत्कथा सूननी चाहिए- 
मत्कथा-शध्रवणे श्रद्धा । श्रवण शसम करे ? अपने यहां जो सज्जन आते 
है, उनसे । फिर कह रैर गि मेरा ध्न करना, तौ उसके लिए क्या 
करे ? सरवलाभोपहरणम्‌--जितना लाभ हजा हो, उतना सारा भगवान 
को घपंण करं । सज्जनो कौ चरण-सेवा करके उनसे अपना दुःख आरि 
निवेदन करना चाहिए । दिकं खुला ही नही, तो यहं कषे होगा ? इसलिए 
कहा : दास्येनात्म-निवेदनम्‌--दास्यपुवक्र धानौ सेवा करके ओत्म-निवेद) 
करे । मतलब यहं कि अपनी राम-कहानी उन्हे सुनानी चाहिए । 


| 
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( २७.५ ) यदचदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः । 
तत्तन्िवेदयेन्म॑ह्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥ 


। -- ११.११.४९. 

लोगो मं जो चीज अच्छी मानी जाती है--इष्टतमं खोके, वह्‌ भगवान्‌ 
व अपण करं, च यत्‌ आत्मनः अतिप्रियं तत्‌ तत्‌ मह्यं निवेदयेत्‌- भौर 
जो अपने को अतिप्रिय है, बह भी मुच्च भगवान्‌ को अपंण करे । 'निवेद- 
येत्‌" थानी अपण करे । इस तरह अपंण दो प्रकारका माना गया है | 
बावाने दोनोंकाम करदियेहै। बाबा घरसे निकला, तो परीक्षा के 
सटिष्िट अग्निनारायण को अपंग करके निकला । यह हुआ--छोग 
जिसे अच्छी चीज मानते है, उसका अपंण | सटिफ्किट के लिए लोगों 
मे बहुत कद्र, मान्यता होती है । तो वावान एकतो यह्‌ काम कर 


दिया 1 फिर दूसरा भी ! बाबा उन दिनों कविता बनाता था,। लिखा, 


कविता अच्छी बनी, मन प्रसन्न हआ, बाद मे गंगाको अपंण केर दिया- 
एेसा चलता था । | 


` येन्दोनों प्रकार के अपण करे तो परिणाम क्या होगा ? आनन्त्याय 
कल्पते मुक्ति के लिए मदद मिलती है । मनुष्य छोटी-सी. चीज अपण 
करताहै। चीजतो छोटी होती है, लेकिन वह अपण करने से मनुष्य 
व्यापक वनता हं । यदि इत तरह्‌ मनृष्य सोचेगा, तो भागे चकर वह्‌ 


अपना जीवन भी अपण कर देगा, क्यौकि जीवतो मनुष्य को अति- 
प्रय होता है| | 71 


( २७.६ ) श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि । 
भूरयप्थभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते ॥ 


| | प ५१.99 
 . भदया उपाहृतं भक्तेन वारि अपि-किसीःभक्तने त्रेम ओर भक्ति 
से केवल पानी चा दिया, तो वहु भी. मुञञे अत्यस्त प्रिय होता है । प्रष्ठ 
खानी प्रियतम । प्रिय, प्रेय, प्रेष्ठ, इसं तरह यह शब्द बना है । ओर अभक्त 
ने बहुत अभ्रिक दिया, तो भीःवह मेरे. सन्तोष का कारण नहीं होत्ता | 


कित्नना दिया, यह्‌ गौण चीज है. कैसे दिया, यही मुख्य वस्तु है । भक्ति 


से दिया, तो मुञ्चे प्रिय है; यह तो सीधो-सादी.बात है। गीतानेभी कहा: 
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पन्नं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
यह्‌ तो समी जानते हे | जानते सव हं, पर सवाक है करने का | 


( २७.७): योगस्ये ` तपसैव न्यासस्य सतथोऽसलाः । 
महर्‌ जनस्‌ तपः सत्यं भक्तियोगस्य सद्गतिः ॥ 
-- ११.२४.१४. 


कोई योगी यानी कम॑योगी है, जो उत्तम कंसं करता है । कोड उत्तम 
न॑न्यामो है, जो अच्छा त्यास करता है । यहाँ तोनों अवस्थाएं दीखती 
> । मोगी यानी गृहस्थ मान सकते है, तपस्वी ओर संस्यासी इन तीनां 
को. बहत अच्छी गति भिलेगो । कौन-सो गति मिलेगी ? उन महछोकि, 
जन-ल्ोक,. तपोलोकं भौर सत्य-लोक मिलेगा । भरुः यानी पृथ्वी, भुवः 
यानी अन्तरिक्न, स्वः यानी आकाश-ये तीन खोक तो हम जानते ही है । 
यहं ओौर : चार लोक बताये हूं : महुः, जनः, तपः, सत्यम्‌ | कहु रहे है 
करि योगी, तपस्वौ, संन्यासियों को महः, जनः, तपः, -सत्यच्‌ ये लोक 
मिक | ठेकिन जो मेरे भक्त है, उन्हे मेरी ही गति मिलेगी- भक्ति 
योगस्य मद्गतिः । | 


प्रशन यह है कि.आप क्या चाहते है ? महर्‌+ जनस्‌, तपस्‌, सदय ये 
लोकः चाहते है या भगवान्‌ के पास जाना ? भक्त-योगी के लिए बताया 
कवे मेरे पास आयेगे। भागवत को यह विशेषतां है किं वह्‌ भक्ति पर 
जोर देती है। शेष योगियों के लिए दूसरी गतिया है । यो गी का अथं 
निष्कास कमयोग भी हो सकता है, ध्यानी भी हो सकता है । उनके लिए 
बड़ी-बड़ी उत्तम गतिर्या हँ । लेकिन भक्त भगवान के पांस पहुचेगा । आप 
इनमें से जो भी गति पसन्द करे, विषयासक्ति मे डवे न रहे तो बस है । 
( २७.८); देवरषि-भताप्त-नृणां पितृणां 
त क्िकरो नायमृणी च राजन्‌ । 
सरवात्मना यः हरणं शरण्य 
गतो भुकदं परिहृत्य करतम्‌ | 
| -- ११.५.४१. 
हे राजन्‌ ! मनुष्य के सिर पर छण्‌ होते दै। जन्मतः मनुष्यं ऋणी 
होता है । वे ऋण मनुष्य को अदा करने होति हँ । एक ह देवों का ऋण, 


| 
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दूसरा है ऋषियों काच्छण ओर त्तौसरादै पितयोंका ऋण। ये तीन 
प्रकारके छण त्तो सव जानते हं । इनके अलावा यहाँ प्राणियों का कण-- 
भूतो काऋण कटाह । गायहमे दूध देती है, इसक्िए उसका हम 
पर ऋण है । कुत्ता चोरों से वचाता है, इसलिए उसक्रा भीःहम पर ऋण 
है । फिर आप्तौ हा ऋण माना है । माता-पिता; बन्धुजन, ये सारे आप्त 
ह । कोई डाब्टर हमारी सेवा करतादहै, तो उसका भी ऋण है । तीसरा 
टे समाज का ऋण | मृणासू- सारे मनुष्यों का । इतने सारे ऋण मनुष्यों के 
सिर पर रहते ह । टेकरिन यहाँ भगवान्‌ कह रहे हँ किं जिसने अपने को 
भगवान्‌ को शरण मे कर छया, उस पर कोई ऋण नहीं । वह किसीका 
करिकर यानौ सेवक नहीं या किसोका ऋणो नहीं- न किकसे नायम ऋणी 
च \ भगवान्‌ मुकुन्द क! शरणमे जो पर्हच गया, उस पर क्रिंसीका ऋण 
नहीं । शरण्य मुकुटं रणं गतः यः--जो ररणागतों के प्रतिपा मुकुन्द 
की शरण में सव प्रकार से पर्टुच जाय । करतम्‌ यानी गडा । परिहूत्य 
करतम्‌- गडुं को छोडकर ! यह्‌ सारा संसार एक बहुत बड़ा गडा है, 
जिसमे रोग गिरते है । उसे वचकरर, छोडकर जो सव प्रकार से भगवान्‌ 
को शरण परहूंच जाय । 


( २७.९) तस्मात्‌ त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
श्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च 11 
८१४ --११.१२.१४. 
यहां भगवान्‌. साक्षात्‌ आदेश दे रहै हँ । उपदेश ओर आदेश, दो 
प्रकरार्‌ हं। उपदेग सवंसामान्य के लिए होता टै, सबके लिए कहा 
जाता हं । नादेङ्‌ यानौ आज्ञा, किसो खास व्यक्तिको दी जातो है। यहाँ 
उद्धव का आदश दिण है । हे उद्धव | तु सब छोडदे। क्या छोडनारहै? 
चोदनाम्‌--आज्ञा त; विधि । प्रतिचोदनाम्‌- निषेध । प्रवृत्ति भौ छोड दे 
ओर निवृत्ति भा छढ़ दे | छोडनेके लिए ओौर क्याकटा? तू जो कुछ 
सुन चुक्रा ह्‌, वट्‌ भी छोड द ओर सुनने योग्य भी छोड दे-श्रोतव्यं 
शरूतमनेव च । मतत, सुनने लाक छोड़ दे ओर सुना ह मो छोड दे | 
स छाडकर,- | ि ५...० 
( २७.१० ) मामेकमेव शरणं आत्मानं सर्व-देहिनाम्‌ । 
याहि घरवात्स-भावेन मथा स्या ह्यकूतोभयः ।। 
॑ | "== १.१.१९ २,१५.. 
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मानेकमेव शरणं आत्मानं याह्- सब प्राणियों के आत्मा मात्र मुञ्ज 
भगवाच्‌ को शरण जा। पूरे भक्तिभाव से उनकी शरण मे जा-सरवात्म- 
भावेन । तो, तू मेरे बल पर निभय हो जायगा । तुञ्ञे किसी प्रकार का 
उर नहीं रहेगा । भगवान्‌ कौ भक्ति निभंय अनाती है--अकुतोभयः । 


कुरान शरीफ'में कहा: खा खोषुन अलैहिसि वला हुम यहु 
जन्‌न-- जो परमात्मा के मित्र हू, उनको न भयः है, न शोक । यही गीता 
मे कहा है : मामेकं शरणं व्रज । इसीलिए असम प्रदेश मे शरणः शब्द 
चरता है-- "एक शरण" धमं है । कन्नड मेँ बसवेश्वर के वचनो मे भी यह्‌ 
शाब्द मिटता है| "इस्लाम" का एक अथं शरण जाना' भी है । उसका 
दूसरा अथं है “शान्ति' । "एकं रारण" को बात इसङ्ए चली फ भगवान्‌ 
बुद्ध ने तीन गरण' कहे थे : धम्मं शरणं गच्छासि, बुद्धं शरणं गच्छामि 
संघं शरणं गच्छामि \ पर यहं भामेकमेव शरणम्‌ कहा हे । । 


महाराष्ट के एकनाथ महाराज ने पूरी भागवत पर नहीं, केवल एका- 
दरा स्केध पर ही भाष्य किला है । अपने भाष्य में उन्होने कहा है, सारा 
भागवत एक बाजू रख दे ओर केवल दो ही इछाकलेके, तो काफी हं। 
एक तो यही शछोक ( ११.१२.१५ ) ओर दूसरा चौदहवें अध्याय का 
चौथा^ दलोक, ये दो इछोक उन्होंने महत्व के माने है । उस दूसरे श्खोक 
मे विशेष बात यही कही है ` किं भगवान्‌ भक्त के पीह-पोछे चल्ते ह कि 
भक्तों को पद-धकि से पवित्र हो जाॐं। इस खयाल से यह तो अति 
शयोक्ति कौ हद है । लेकिन ये दौ दलोक एकनाथ मटाराज नं महत्तवपुणं 
मानेहैं। ध्यानदेनेकी बात है कि भगवान्‌ ने गाता में सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य कहकर समाप्त कर दिया, पर भागवत के इस शलोक मे उन्होने 
उद्धव को क्या-क्या छोडना, यह्‌ विस्तार से बताया हे । © 


+ निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वैरं समदर्शनम्‌ । 
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यंधि-रेषुभिः 
-माग० ११.१५.१६. 
९४ 











११. ब्रहन-स्थिति 


( २८.१ ) यावद्‌ देहेद्रियप्राणेर्‌ आत्सनः सलिकरषणम्‌ } 

संसारः फरवान्‌ तावत्‌ अपारथोऽव्यविर्वेकिनः : 
| -- ११.२८.१२. 
यावद्‌ थानी जव तकं । तावत्‌ यानी तब तक । जब तक्र देह, इन्द्रियां 
ओर प्राण का आत्मा के साथ सलिकरषण--साचिध्य वना रहेगा, यानी 
उन्हे आत्मा को आसक्तिया स्तेह्‌ रहेगा, तव तक संसार फलता ही 
रहेगा, यद्यपि संसार मे कोई अथं नहीं है | सच्चिकषंण का अक्षरशः अथं 
तो 'साच्निध्य' ही है, ठेकिन "आसक्ति" या स्नेह" अथं भी उससे निकल 
सकता है । संसार किसे फले ? जो अविवेकी हौ, उसे । जिसे इसका 
भान नहीं कि आत्मा देह, इन्द्रिय, मन आदि से भिन्नहै, वह्‌ अविवेकी 
हे । जिसने आत्मा-अनात्मा का अन्तर जाना, वह्‌ विवेको है । अविवेको 
का संसार फलता हौ रहता हे । शादी होती है, बच्चे होते हं, फिर नाती 
होते है--इस तरह फूलता-फल्ता रहता दहै । संसार तब तक फूलता- 
फरता रहेगा, जव तक आत्मा का देहु-इन्द्रियों से स्नेह, अनुराग या 
आसक्ति बनी रहेगी । फिर यह्‌ संसार है भी केसा ? तो कहते ह : अपार 
` यानौ निरथेक । यह्‌ संसार निरथेक है, इसमें कोई सार नही, फिर भी 

अविवेकियों को लगता है कि इसमे सार है । 


( २८.२ ) अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्‌ न॒ निवर्‌तते \ 
ध्यायतो विषयान्‌ अस्य स्वप्नेऽनरथागसमो यथा ॥ 
-- ११.२८.१२. 
वावा जैसे दाशंनिक समज्ञाते रहँ क्रि इम संसार में कुछ अथं नहीं, 
फर भी लोगों का संसार मिटानेवाला नही-ंसतिः न निवर्तते । 


खग संसार से निवृत्त हानेवाटे ह नहीं) ध्यायतः विषयान्‌ अस्थ- 
जो विषयों का ध्यान करता रहेगा, उसकै लिए ये विषय कभी हटने 


~ २१० ~ 
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वाले नहीं, भले ही वे मिथ्या हों । उदाहरण हारा यही बात समज्ञाते हें : 
स्वप्ने अनरथागमः यथा-जेसे स्वप्न मे अनथं हुआ, तो वह हटता नही, 
वसे ही जो विषयों का ध्यान करते हं, उनके सामने से विषय नहीं हदते । 
सभीका अनुभव है, स्वप्न मे देखा हुआ स्वप्न रहने तक सत्य ही क्गता 
है । मैनेएेसेखोग भी देखे ह, जो स्वप्न मे रोते है, आंखो से आसु बहाते 
हँ । जाग जाने पर उनसे पृचछा जाय कि क्यों रोते थे ? तो जवाब नहीं दे 
पातै; क्योकि उन्हें कुछ याद ही नहीं आता । इस तरह स्वप्न अनथं होता 
ठै, मिथ्या है; फिर भी सत्य ल्गता है ओर जाग जाने पर उसके 
सिथ्यात्व का भान होतादहै। जो जागा नही, उसके लिए कह अनथ 
कते कहा जायगा ? वैसे ही दाशंनिकों द्वारा दशंन युना कि यहु संसार ` 
मिथ्यादहै, उसमे सार नही, तो भी वहु चोज जंचेगी नहीं । यह स्थिति 
तव तकत रहेगी, जब तक्र विषयों पर से ध्यान हटा नहीं है । उनल्टे घडे 
पर कितना भी पानी गालो, वह कभी घडे के अन्दर नहीं जा सकता | 
ठेसा क्यो होता है? इसक्एि कि सभी.अहंकार से चिपके हृए हँ: 


( २८.३ ) शोक-हर्ष-भय-कोध-लोभ-मोहु-स्पृहादथः । 
अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्समृत्युच नात्मनः ॥ 
| - ११.२८.९५. 
शोक, हषं, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा ओर जो इनके परिवार में 
३, सारे अहंकार को लागू होते हैँ । जन्म ओर मृत्यु को भी उसके साथ 
जोड दिया है! परयेसारे आत्माको लागू नहीं होते ओरनदेहकोही 
` छाग होते ह । देह ओर आत्मा से भिन्न एक तीसरी वस्तु है, भहकार 
उसीको यह सारा लाग्‌ होता है । अहंकार ने इन सबको पकड रखा =| 
मृत्यु से दुल किसे हृभा ? अहंकार को । आत्मा कै साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं| | 
यह सारा अज्ञानो का वणंन हुआ । अब ज्ञानी पुरुष का वणन 
कर रहेहैं: 
( २८.४ ) अभुलमेतद्‌ बहु-रूप-रूपितं 
मनो-वचः-प्राण-लरीर-करम । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन 
च्छित्वा मुनिर्‌ गां विचरत्यतुष्णः ॥ 
-- ११.२८.१७. 


[` 1 
। # 
न | ६ 
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जितने भी कामहोतेहै, वे मन, वाणी, प्राणया शरीर द्वारा होते 
है । लेकिन जो भो क्राम होतेह, वे निरावार हं । उन्हं कोई आधार 
नहीं । इसक्ए ज्ञानी उन्हें काटतादहै ओर पृथ्वी पर विचरता रहता 
है--मुनिः गां विचरति । "गाम्‌" यानो पृथ्वी पर। पृथ्वी पर्‌ वह्‌ केस 
विचरता है ? तुष्णारहित होकर-अतु्णः । किन्हं काटकर विचरता 
है ? सनो-वचः-व्राण-शरोर-कर्‌म च्छितत्वा-मन, प्राण आदिसे जो कमं, 
जो हक्चले या जो अभिमान होताहै, उन सबको काटकर । कैसे 
काटेगा? काटने का साधन कौन-सा है? ज्ञानासिना उषाखनया- 
ज्ञानरूपी खड्ग से । शितेन- जो प्रर या तीक्ष्ण किया हुआ है । जिस 
चीज पर ओजार की घार तीक्ष्ण करते है, उसे संस्कृत मे 'शाण' कहते 
है । यहां वह्‌ गाण कौन-सा है 2 उपासनया-उपासनारूपी शाण पर 
ज्ञान-खडग को घार ल्गाकर, सारे कर्मोको काटतेहं। वे कमं केसे 
होते ह ? अमल यानी निमृंल । जब वह तुष्णारहित होकर घूमतारै, 
तो उसके द्वारा दुनिया के बहुत बड़े-बड़े काम बनते है, क्योकि उसके 
अपने कामों कातो प्रदन ही नहीं रहता | वह्‌ स्वयं तुष्णारहित है। 
वह॒ समन्ता है कि यह सारा भासमान है, मग-जलवत्‌ है । इतना सारा 
ग्रामदान का काम चखा । यदि भूकम्प आ जाय, तो सब जमीन अन्दर 
चली जायगी ओर एक बड़ा समुद्र॒ बन जायगा । इसलिए ग्रामदान का 
काम करनेवाला व्यक्ति भी अगर उसमें आसक्ति रखेगा, तो इब जायगा | 
इसीलिए मुनि तृष्णारहित होकर विचरता है । इस केमं के रूप बहूं 
होति ह--बहु-हूप-रूपितम्‌ । फिर भो भुनिः विचरति अतुष्णः । 


( २८.५ ) समाहितः कः करणेर्‌ गणात्सभिर्‌ 
गुणो भवेन्सतुचुविविक्त-धाम्नः । 
विक्षिप्यमाणेर्‌ उत क नु दूषणं 
धनेरुपेतेर्‌ विगते रवेः किम्‌ \ 


११.२८.२५५: 

ज्ञानी सोच रहा है किं सारा इन्द्रियग्राम ( इन्द्रिय-समूह ) समाहित 

रहा, शान्त रहा तो मुन्ञे वैया छीभ होनेवाला है-समाहितैः करणैः कः 
गुणो भवेत्‌ ? "गुण" यानी लाभ । ओर इद्दिर्यां विक्षिप्त रही, तो क्या 
विगडेगा --विक्षिष्मणिः करणैः कि नु दूषणम्‌ ? भसा दी : मानो 
बीदंछ छ गये या बिखर गये, तो सूयंनारायण का क्या बिगडा या क्या 
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सुधरा ? बादल बिखर गये, तो हमें सयनारायण का दशन होता है, 
रेकिन उससे सूयं को कोई लाभ नहीं । बाद छा गये, तो उससे हमें 
उदासीनना महसूस दोती है, पर उसमें सूयं कौ कोई हानि नहीं । ज्ञानी 
की उदासीनता या तटस्थता इसो तरह कौ होती दै । चाहे इन्द्रियां शान्त 
रहें या विक्लिप्त, ज्ञानो को उससे कोहं मतच्व हीं । इसका अथं हुभा, 
वह इन्द्रियों से अलग है । पुनः वह ज्ञानी कंसा हे ! तो बताते हं : सत्सु- 
विविक्तधाभ्नः--जिघे मेरा ( भगवान्‌ का) धाम स्पष्ट हुजा, भगवान्‌ के 
स्वरूप का स्पष्ट दशन हो गया है । उसे क्या छाभ ओर क्या हानि, चाह 
इन्द्रियां शान्त होया विक्षि ? 


दस इलोक मे "गुणात्मभिः" शब्द डालकर हमे बहुकाया है । उससे 
अथं लगाने मे जरा मुरकिल होती है । यहाँ 'गुण' शब्द के दो अथं लिय 
हँ । इन्द्रिया त्रिगुणात्मक हँ ओर गुण यानौ लाभ । इस तरह एक ही शब्द 
यहाँ दो अर्थो मेँ आया है, इसकिए अथं करनेवाला गोता खाता है । 


इन्द्रो का स्वरूप त्रिगुणात्मक होता है । सुबह उठते ह, तो उत्साहं 
होता है ; वह्‌ सत्वगुण है । फिर भूख र्गने लगती है, तो भोजन 
बनाने, खाने कौ प्रेरणा होती है; वह रजोगुण है । दोपहर में खाने के 
बाद इन्द्रियां ठेटने को कहती हैँ यानी तमोगुण आया । सुबह सत्वगुण 
है तो प्राथना करे, अध्ययन करे । भूख रुगी तो थोड़ा श्रम कर, भोजन 
बनाकर खा ले | अन इन्द्रियां कटने को कह रही हँ तो थोडा लेटर, 
उसमें हमारा क्या विगड़नेवाला है ? अर्थात्‌ गुणों के अनुसार हम अपना 
कायं क्रम बनाये, व्यवस्था कर दं त्तो कुछ बिगडता नहीं । इस ॒तरहं 
ज्ञानी उन गुणों के वश होता नहीं, तटस्थ उदासीन ही रहता हे । 


भगवान्‌ सम्चा रहे है किफिर भी गुणोंका स्ख छोड़ देना चाहिए । 
कब तकं 7 | 
( २८.६) तथापि संगः परिवर्‌जनीयो 
गुणेषु माया-रचितेषु तावत्‌ । 
मदृभक्ति-योगेन वुढेन यावद्‌ 
रजो निरस्येत सनः-कषायः ॥ 


- ९१.२८.२७, 
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जब तक मेरे हद्‌ भक्तियोग से रजोगुण निरस्त नही दाता, तव तके 

गुणों का सद्धं छोड देना चाहिए, क्योक्रि साया से रचित गुणा क संगति 
परिवजंनीय है । जब तक रजोगुण का निरसन नही ५ ता, तव तकं 
सावधान रहना चाहिए ¡ कव्‌ तक्र सावधान रहना चार्हिए्‌ £ जव तकर 
मनः कषायः-- मन का मेर, चित्त का मेर नहीं गया तव तकर । वट केसे । 
जायगा ? मदुभक्तियोगेन दडेन- मेरे, टट ` भक्तियोग स | भगवान्‌ की - 
भक्ति बढ़ाते जाना चाहिए । उससे चित्त का मैल धुल जायगा ओर रजो- | 
गुण का निरसन होगा । । । 


यहाँ भगवान्‌ खतरे की सूचनादेरहेहै) पहले वताया, चाहे 
इन्द्रियां विक्षिप्त हो जाये या शान्त, उससे ज्ञानी को कोड्‌ हानि-लाम 
नहीं । फिर कह रहे हँ कि 'मनःकपायः-रजोगुण जव तक परास्त नही 
होता, तव तक सावधान रहना चाहिए । ज्ञानदेव महाराज न कठा: 
तेसीं भ्रप्ेहि पुरुषं इद्िये लागलं जरी कौतुके ¦ 
तरो आक्रमिला जाण दुःखं । सांसारिकं ॥ 


प्राप्त अथात्‌ पहुंचे हृए पुरूष का कतव्य ज्ञानदेव महाराज बता रहै 
है-उसने इन्द्रियों का सहजं खाल्न किया, तो भी उस पर सांसारिक | 
दुःखो का आक्रमण होगा | इ लिए प्राप्त पुरुषों को भी इन्द्रियों से साव- 
वान रहना चाहिए । में तैरना सीख रहा था | एक दिन हाथ-पाव मारते- 
मारते किनारे पहुंच गया । हाथ विनारे छ्गते हौ मेने पांव मारना 
छोड दिया, तो बहने कग । हाथ किनारे लगने से ही हम किनारे पटच 
गये, एेसा नहीं । जव तक पांव किनारे नहीं लगते, तव तफ हम सुरक्षित 
नहीं । सारांश, जब तक पूरणं स्थिरता तहीं आती, तेव त्तक सावधान रहना 


चार्हिए । ज्ञानर्वर महाराज के इस वचन का संस्कृत रूपान्तर करे, तो 
वह्‌ यह्‌ होगा : 


प्राप्रनापि पुरषेण यदि 
इन्द्रियाणि कोतुकेन ललितानि ॥ 
सासारिकेन दुःखेन आक्रान्तो 
भविष्यति इति विद्धि \ 


यहा भागवत्त समाप्षि पर है । ये आखिर.आखिर के दोक द । इनमं 
ब्रह्म-स्थिति का वणंन है ! अभीतो हमारी देह-स्थिति चर रही है । 


र 
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कभी कोई मन:स्थिति में होता है, तो कभी कोई इन्द्रिय-स्थिति से । एेसी 
निन्त भिन्न प्रकार कीं स्थिरया हुाकिरती 1 षर मचत अह 
स्थिति मे आयेगा, तौ उसको व्यवहार-दृष्टि केसी रहेगी { इसक्रा वर्णनं 
इन दलोकों चै कियांजारहाहंः , शि 
( २८.७ ) करोति कर्म क्रियते च जन्तुः 
क्षनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विदान्‌ श्रकृतौ स्थितोऽपि 
निवृत्त-तुष्णः  स्वसुलानुसूत्वा ॥ 
| -- ११.२८.३०. 
दीखता है कि प्रत्येक अन्तु यानो हर पराणी दुनिया मकम कस्ता है । 
वह्‌ कमं करता है, इतना ही नही, उसके दवाय कमं क्रिया जाता है। 
हमने पृथ्वी को रात मारीं तो हम कर्ता वने । लक्तिन ( लति मारने 
से) "पांवकोजोरसे च्गा तो हम कमं बने । मतलब यह. किं हम 
दुनिया को बनाते जाते है तो दुनिया भी हमे बनाती हे, यानी हम 
दुनिया हारा बनते ह । > + 
यह कमं का अथं विक्रिया ले है-करेति करम क्रियते च 
 मनृष्य काम करता द| उस काम्‌ का उस ५ उल्टा परिणाम होता है । 
वह चीज हम पर उल्टी आत्त है । कुल्हाड ठेकर पेड काटने ल्गे या 
थोडी से पत्थर फोडने लगे, तो हाथ मे फफीरा हो आया ] पत्थर तो 
हमने काटा, हम कत बने, लेकिन पत्थर ने भौ हमे काटा-फफोला 
किया, यानी हम कमं बने | डँ० धीरभाई बावा को "मसाज ( मालिश) 
करता है। वह कर्ता हैः लेकिन मसाज' करते-करते उसे पसीना आता 
हे, तो वह कमं वनता है । यानी कमं काभ परिणाम होता हे । 
कमं करते-करते प्राणी थक जाति है, फिर भीः कररतेदही जाते हें। 
चरोदितः-किसीकी प्रेरणा से कमं करते ही जाति है । कब तक ? मनुष्य 
रोज घर में पैसा डालता है, रेकिन उस घर को एक छेद है । किसी 
हौज को नीचेषेदहौ ओर ऊपर ते पानी डाला जाय, तो वह्‌ कभो 
भरेगा ही नहीं। ठीके ही वर कभी भरता ही नहीं । वह खाली 
ही रहता है । भस्ते-भरते बेचारा थक जाता है, फिर भी कमं करता 
रहता है । कब त्क ! आनिपातात्‌--नीचे. गिरने तक यानी मरने 
तक । निपात्त यानी मृत्यु | 


ना 
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विद्वान्‌ सनुष्य छो क्या हारुत है ? वह भी प्रकृति मे स्थित है, जैसे 
कि दूसरे लोग । फिर भी वह॒ न कुछ करता है, न किसीसे किया जाता 
है । वह कमं के बन्धन मे नहीं पड़ता, वयोंक्रि वह्‌ निवृत्त-त॒ष्णः है-- 
नचानेवारी तृष्णा से मुक्त है । बुद्ध भगवान्‌ ने उसे (तण्णा' कहा है | 
ठ मनुष्य को नचाती है । पर विद्वान्‌ की तृष्णा निवृत्त हो गयी है। 
वह्‌ जात्मसुख को अनुभूति मे मगन है-स्वसुखानुभूत्या ! 
आत्मसुख की यहु अनुभूति हरएक को हो सक्ती है । केसे? तो 
देखिये : दो क्रियाओों के वीच जो क्षण होता है, उस पर ध्यान दीजिये 
ओर उसे बढ़ाते जाइये । निद्रातो गयी, ठेकिन जागने के वादका 
काम शुरू नहीं किया गया । इस बीच जो अवस्था होती है, उसमें आत्म- 
स्थिति का भानो सक्रताहै। रात वीत गयी, लेकिन दिन नहीं 
निकला । इस वोच जो समय होता है, उसमे आत्मस्थित्ति का अनुभव 
हो सकता है । हम सास अन्दर ठेते हैँ मौर वाद में बाहर छोडते ह । इस 
लेने ओर छोड़ने के बीच. जो थोडे समय का फासला ठै, वह्‌ निर्विकार 
हाता हे । ज्ञानदेव महाराज ने उपमादी दहै: जाडोंके दिनोंमे नदी का 
जो रूप है, वह॒ आत्मस्थिति है । कारि में नदी को, बाढ़ आती है ओर 
गर्मी मे नदी सख जाती है । लेकिन जड़ो के दिनों मे नदी कोन बाद्‌ 
आतीहै, न मखा । इस तरह बीच कौ अवस्था मे सनुष्य को आत्म- 
स्थित्ति का भान होता ही है। 
वावा को इसका अनुभव भया है | एक यात्रा हो गयी, द्सरी शुरू 
नहीं हद थी, तो बाबा परंधाम मे वेग--स्वधुखानुभुत्या । यह बीच की 
जो स्थिति है, उसमें मनुष्य आत्मस्थिति में रहता है । यह समय बढ़ाते 
जाये, तो वह्‌ स्थिति आ सकती है--विद्रान्‌ प्रकृतौ स्थितः- ज्ञानी 
रकृत में भी रहता है । सामान्य मनुष्य के नाते उसका खाना-पीना भी 
नता रहता है । लेकिन वह्‌ अपनी ओरसे न कोई कमं करताहै, न 
किसी कमं का परिणाम उस परहोताहै। व्ह न कर्ता है ओरन 
किसीका कर्म" बनता है । 
( २८.८ ) तिष्ठन्तमासीनभुत व्रजन्तं 
लयानसूक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ 
स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमानं 
आत्मानमात्मस्थमतिर्‌ न वेदं ॥ 
"१ १,९८.३ १, 
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आत्मानम्‌ आत्मस्थमतिः न वेद जिसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो गयी, 
वह॒ अपने को जानता ही नहीं । वह खड़ा रहता है, वेठता है, घूमत्ता 
हे, सोत्ता है--इस तरह चार अवस्थां  बततायी है । ये चार अवस्थाए 
सभी जानते हुं । ४) 


कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु हषरः । 

उत्तिष्ठन्‌ तरेता. भवति कतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सोनेवाला कलयुग मे रहता है, वेठनेवाला द्वापर मे, खड होते 
हए तेता मे आता है ओौर चलने लगे तो कृतयुग में पटच जाता है । 

खड़ा रहना, दैठना, घूमना, सोना-ये कमं ज्ञानी भी करता है, जेसे 

कि दूसरे सांसारिक लोग । उक्षन्तम्‌-मल-नूत्र-विस्ज॑न भादि संस्कार 
यह्‌ करता है ओर अपना अन्न-भाग भी रेताहै। इसके अलावा ओर 
भी कुछ करता है--किमपि ईहमानम्‌ । ईह का अथं, करना या इच्छा 
है । ज्ञानी अपने स्वभाव के अनुसार ओर भौ कुछ करता है : स्वभाव 
मन्यत्‌ किमषीहमानम्‌ \ फिर भ वह्‌ अपने को जानता नहीं । यानी वहं 
तहीं जानता कि “ये क्रियाएं मै कर रहाहूं।' वे होती रहती ह, पर उसे 
इसकी अनुभूति नहीं होती कि मै कर रहाहू। | 

मुले एक मिसार याद आती है । गाडी के डिन्बे मेदो आदमी थे। 
एक लेटा था, तो दुसरा घूम रहा था । लेटनेवाले ने दूसरे से पृचछा : "कथो 
घूमते हो ? तो उसने कहा : "गाड़ी कौ गति चालीस मोल है ओर 
चार मीर की गृतिसे च रहा हं । दोनों गतियां ट्री हौ जा यततो 
४४ मील की गत्ति आयेगी ओर भ जल्दी पंगा ।' यह ह मनुष्य की 
मूखंता ! वह ईदवर की गाड़ी में बैठा है ओर उसमे अपनी.गति भी 
मिखाना चाहता है । यानी अहुकारलेलेता है। कर्तातो ईइवर है, 
लेकिन अहंकार के कारण हम व्यथं ही वह वोक्च उठा ल्ते ह । 

(एक मिसाल ओर, जो मे बहुत दफा कहु चुका हं । एक मनुष्य घोडे 
पर वैखा था । उसके पास सामान की एक गठरी थी । उसे गा कि घोडे 
का भार कुछ हलका करना चाहिए । तो, उसने घोडे की पौठ परक 
गठ गे अपने सिरप्रलकेली। 

दुनिया का भार ईरवर पर है ही । मनुष्य समक्ता है कि ईदवर का 
कुछ बोक्च कम करने के लिए थोडाभारमे ही उठा लू । पर क्या यहं 
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हो सक्ता है ? एक वार घोडे का भार हम हल्का कर सकते है, यदि 
घोडे पर से उतर जायें । लेकिन ईच्वर का भारं कम नहीं कर सक्ते, 
क्योकि हम उसके सिर पर वेठे हँ । यह समन्षने कौ बात है, लेकिन यह 
न जानते हुए यनुष्य समज्ञता हे कि मं ईदवर का थोड़ा भार हका कर 
दू] ज्ञानी पुरू यह भार नहं उठातता | वह्‌ अपनी आत्मस्थिति में 
वना रहता ह । 


लञानदेव महाराजने कहा है : रोम बाहूनि रोमा नेणे- हम अपने 

बालों का वोज्ञ उठाते हे, टङ्रिन वह्‌ वोन्ञ महसूस नहीं करते । उसका 

भार हम पर नहीं आता। इसी प्रकारज्ञानीजो कमं करता है, उसका 
मार उमे नहीं होता ¦ वालो के भार के समान वहं सज हौ जाता है । 


( २८.८९ ) यदि स्म॒ पर्यत्यसदिद्वियारथं 
नानानुमानेन विरुद्धसन्यत्‌ । 
न॒ मन्यते वस्तुतया मनोषीं 
स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥\ 


=== ९६ ,.-९.९८, ३.९६; 


।: यह एक कठिन इलोक है : यदि स्म परयति अरसादिद्वियारथं न सन्यते 
वस्तुतया सनीषो--यद्यपि ज्ञानी मिथ्या इन्द्रियों के विषयों कौ देखता ह, 
तथापि व्ह मानता है किवे यथाथ में वास्तविक नहीं हँ । वह्‌ समस्चता 
ट्‌ कि भाषिक कायं हो रहा है । मन्यते वस्टु तया मनीषी -यह एकं वाक्य 
हे । मनीषो इमे वास्तविक नहीं मानता ! जैसे मृगजछ को देखते है, पर 
चह वास्तव मं हाता नहीं, वह्‌ भासमात्र मालूम देता है, वैस हो ज्ञानी 
इन्द्रियो के विषयों को दखता हे। वहं वैसा क्यों देख पाता है? 
नानुमानेन । उसके चित्त मे तवं वैटा है कि ये तो "नाना है । उसका 
ह्‌ जट्मान हं । अनुमान यानी तकं | 'नाना' वाटा तरक उसके चित्त में 
बैठ गया दहै । यह्‌ नाना' वाला तकं क्यार? | 
हमारे शिक्षकने हमे एक मिसाल दौ धी | एक बतन मे उबलता 
हुमा पानौ रखा, दसरे बततन मे बरफ का ठंडा पानी रखा ओर तीसरे 
वतन मं सादा पानी रखा । फिर एक ल्ड्के को गरम पानो म उंगली 
डालने को कहा ओर दपर को ठंडे पानो म । थोडी देर कै बाद दोनों 
को सादे पानीवाले बत्तन मे उंगली डालने को कहा । जिसने गरम पानी 
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ने उगी डाी थो, वहः कहने खगा ~अहा ॥४कित्तना ठण्ड पानो हे ।' 
जिसने ठंड पानौ मे उंगलो डाक थो, वह्‌ कह्ने छग : “कतना अच्छा 
गरम पानौ है ।' पानीतो एक हौवा, ठेकिन एक कः गरम ल्गा, तो 
दूसरे को ठंडा । वह्‌ पानी ठ्डा हेया गरम ?जवाड दै: वहं नाना ' है । 
चीज वहम है, ठेकिन उसी चीज का त्क अनेक प्रकरारसं क्ियाजा 
सकता है । चीज का स्वरूप “नाना है । ज्ञानी के चित्त सं (नाना' वाला 
तकं पैठ गया है । प ल 

टस "नानाः-सिद्धान्त कहते है । चीज के अनेक रूप होते है, केकिन्‌ 
` वे वास्तविक नहीं, मिथ्या ह । यदी केगला देखियं । इन दिनों हम दिन- 
भर अन्दर नहीं, बाहर हो वैठ्ते है । लेकिन गरमी के. दिनों मे भन्दर 
वैठेगे । तो, यह बंगला अच्छा हे, या नहीं ? वह नाना है । सत्य वस्तु 
शाद्वत होती हे । जो मिथ्या दहै, वह (नाना' है । मनुष्य के वित्र होति हं। 
महात्मा गांधी कं चित्र दत्ताय जाते है दो सालका बच्चा, छह सा 
का बच्चा, जवान, वृढा 1 छह सार के वच्चे का वृढेके माथ कोई सास्य 
तही दी वता । "हचान नहीं हो पाती क यह इसा वेका चित्र हे। 
इसका मतक्व है कि शरीर भी नाना" दे। 

ज्ञानी सभी विषयों को देता दै, फिर भी समक्ता है किव ` नाना 
है। वै ल्फे हैं । (लफंगा' यानी जिका रूप स्थिर नहीं । नित रूप 
बदलता हो रहता है । भाज एक रूप, तो कल दुसरा । भजक. फोटो 
छने का रिवाज है । हमाये मां का एक भी फोटो नही । माँकोफोटो के 
लिए वैठने को कहा जाता, तो वह्‌ कहा करती : देहं तो मिथ्या है, उसका 
क्या फोटो लेना ? चित्र तो भगवान्‌ का होना चार्िए । 


तो, ज्ञानी पुरुष रव विषथों को 'नाना' मानता हं । उत्करा निश्चय 
हो गयाहैक्रिआलासेभिन्ननो क्तु है, वह अपने आल तिके 
विरुद्ध है । ज्ञानी कुछ देखता-सुनता नीः ठेषा नहीं । वह्‌ देखता, सुनता 
है । वह ठंडाहिया गरम है, यह देता है । उसे वेदना भी होती है, 
फिर भी अन्दर से पहचानता है । नानानुमानेन--त।नावाले तक मे जो 
पकड़ा जायगा, वह्‌ अन्यत्‌ विर्द्धम्‌--आत्म-हित ऊँ विरुद वस्तु है, यही 
माना जायगा । इसलिए मनीषी यानी जिसका अपने मन पर कान्‌ है, 
वह देखता है, फिर भी मानता नहीं--न मन्यते \ उसके चित्त मे उन 


चीजों का कोई आकषंण नहीं रहता । 





| 
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स्वाप्नं यथा तिरोदधानम्‌--^स्वाप्नम्‌' यानी स्वप्त-दर्शान । जैसे 
स्वप्न का दशन तिरोहित यानी समाप्त हो जाता है । कव ? उत्थाय. 


जाग जाने के बाद | मनुष्य नीद की अवस्था में स्वप्न को सत्य मानता ¦ 


हे, पर जागृति आने पर वह॒ टिकता, तो छोग उसे भी सत्य मानते । 
खेकिन जागृति मं वह दीखता नहीं । इसी तरह दूसरी चीजें, जो जागृति 
दीखतती ह, गाढ निद्रा मेँ खतम हो जाती ह । इसकिए उनकी भी क्या 
आसक्ति रै जाय ? आजकल रिएलिज्‌म' या वास्तव-वाद वहुत्त 
चरता हे । कहते है, इन्द्रियों से जो चीजें पट्चानी जाती, वेही 
वास्तव हु । लेकिन यह वास्तव-वाद भी (नानानुमानेन'--नानानुमान से 
विकता नहीं । वह्‌ अवास्तव-बाद है | 


(२८.१०) पुरवं गृहीतं गरुणकर्मचित् 
अन्नानमात्सन्यविदिक्तमंग 
निवर्तते तत्‌ पुनरीक्षयेव 
न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा \ 
-- ५१.२८.३३. 
लानौ एकदम ज्ञानी नहीं हुमा, अज्ञानी ही ज्ञानी बना । अन्ञाना- 
वस्था से उसने गुण-कर्म-चित्र पकंड़ा थ --गुणकरमचित्रं गृहीत ( ज्ञानात्‌ ) 
शर्वम्‌ ज्ञानसे पटले उसने वह्‌ चित्र सत्य मानकर पकड़ा था । 
नि उस समय वह्‌ अज्ञानी था । अविविक्त था | अविवेक के कारण 
त्मा से अज्ञान चिपका हुआ धा- अज्ञानस्‌ आत्मनि अविविक्तम्‌ अंग! 
अद्ध सम्बोधन. है । उसका अथं है अरे अरे'। तो प्रथम ज्ञानी की आत्मा 
> भतान चिपका हुमा था, अब वह॒ निवृत्त हो गया । उसने फिरसे 
चिन्तन किया, निरोक्षण किया-पुनरोक्षया, तो वह्‌ चित्र चला गया | 
ट पकञ्च गया, तव तो चित्र था। भब पुनः ईक्षा की-पृनः चिन्तन 
ण्या, तो वहे चित्र चला गया 


मात्मा की स्थितिक्याहै?न गृह्यते नापि विसुज्य आत्मा--आत्मा 
{६ 1 न छोड़ा जाताहै। जिसे पकड या छोड सकंगे, वह्‌ नानाः 
होगा । त्मतेत्त्व को हम पकड़ नहीं सकते ओर न फक ही सकते है । 
वह तो स्वयं आपं ही हं । क्या आप अपने ही कंधे पर बेठ सक्ते है ? 
.कडना या छोडना सुद नहीं, अपने से अङ्ग को.हीराग्‌ होताहैओ 
खाग्‌ होता है, वह्‌ 'नाना' है । 


- -~--- ~ जिवि = = ---- -- 
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कहते हं : (आत्मज्ञान प्राप्त करना हं । पर क्था 'आत्पन्ञा्त' मी कोई 
चोज हैः? आत्मज्ञान यानी आत्मा को पकड्ना । आतमा तो अपने स्थान 
पर ही है, उसे क्या पकड़गे ओर क्या छटोड़गे ! असक मे जो छडना था, 
उसीको पकड रखा है । उसे छोड दें, तो आत्मज्ञान है ही 1 आत्मज्ञान 
'पोंजिटिव' ( विधायक ) सही, 'निगेटिव ( निषेधक ) चीज है | अनात्मः 
को जो पकड रखा है, उसीको छोडना हे । आत्मा कोन पकंडनारहै ओर 
त छोडना । 

( २८.११ ) यथा हि भानोरुदयो नू-चक्षुषा 
तसो निहन्थान्न तु सद्‌ विधत्ते। 
अवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्‌ तमिल पुरुषस्य बुद्धेः ॥ 

| --१०.२८.२४. 

हमने देखा कि ज्ञानो केवल इच्छा से निवृत्त होता हे | उसे कुछभी 
करना नहीं पड़ता । निवृत्त होने के. लिए कुछ कायंक्रम भी नहीं करना 
पडता । अँधेरा फैला हा है, उसे दूर करना होतो क्या करना पड़ेगा ? 
केवल इच्छा यानो निरीक्षण से वह दूर होतादं। हमने यह भी देखा कि 
आतमा न पकडा जाता है, न उसका विसजंन हौ सकता है । यही बातत 
इसमें उदाहरण से स्पष्ट को गयी है । 

भानोः उदय.-पूर्योदय हुभ। । सूयं क्या करता है १ मनुष्य को आंखों 
के सामने जो अंघेरा है, उसे दुर करता है नु-चकषुषां तमो निहन्यात्‌ । 
लेकिन न तु सद्‌ विधत्ते-वह सत्‌ यानी विद्व को नहीं बनाता । विर्व 
तो पहले से है ही । वह विद्व-रचना तहीं करता । इतना हौ काम करता 
है कि आपको आंख ओर विर्व के बोच जो अंधेरा था, उसे हटा देता है । 
विद्व तो पहलेसे हो था, उसे सूयनारायण ते प्रकट मात्र किया । 

हम ग्राम-निर्माण की वातं करते ह । लेकिन वावा कहता है : “सूयं 
न्या करता है ? अंधेरा हौ हृटाता है । वह्‌ कोई निर्माण कायं नहीं करता। 
बाबा भी लोगों के दिलों का अंधेरा हटाने का काम करता है ओर उसीमें 
उसका काम खत्तम हौ जाता है । विर्व बलाने का काम सूयनारायण 
कांहीं । 

भगवान्‌ कह रहे हैँ : अवं समीक्षा निपुणा ती से--इस नरह्‌ जब 
मेरी समीक्षा निपुणा बनेगी, यानी मेरे बारे में ठेक से समीक्षा होगी, 
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तव मनुष्य कौ बुद्धि का अंधेरा दूर होगा । यहाँ मेरी समीक्षा' का अथ 
है, ब्रह्मविद्या । ब्रह्मविद्या जव निपुणा होगी, तव सामने कं अँधेरा दूर 
होकर आत्मतत्त्व प्रकट हो जायगा । कारण, अत्मातोहैही। उसे कु 
नया बनाना नहीं है । तमिल यानी ज्ञान दूरहो जाने परतो ज्ञान है 
हो । अज्ञान के कारण ही आत्म-तत्त्वं प्रकट नहीं होता, इतनी ही बात 
है । इसीलिए कहा कि मेरी समीक्षा निपुणा बनेगी, तव आत्मा का 
ददान टोगः | 


.( २८.१२ ) अष स्वय -ज्योतिरजोऽप्रमेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूतिः \ 
अकोऽद्वितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश्‌ चरन्ति \ 
 ~-११.२८.२५. 


आत्मा कसा है ? बंकराचायं ने कहा है : दीपस्य नान्यदीवेच्छा-- 
दोपक को ; देखने कै छि दूसरे दीप्‌ की जरूरत नहीं पड़ती } स्वबोधे 
नन्यबोधेच्छा-अपने बोध के लिए दूसरे बोध की जरूरत नहीं । वैसे 
ही परमात्मा को देखने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए दूसरे किसी 
परमाण कौ जरूरत नहौ--अप्रमेयः। वह्‌-स्वयं-ज्योतिः अजः--स्वयंसिद्ध 
आर नित्य है । महानुभूतिः सकलानुभूतिः--'महान्‌' यानौ विदवं की सभी 
अगुभूतिर्यां वहां इक पड़ है । 'सकल' यानी “उवादृंट एण्ड सेवरल 
रिस्पान्सिविलिटीज्‌'- वह एक-एक अवयव को व्याप्त करता ओर सबको 
इकटा भी हाः करता है । सकर यानी उसमे एक-एक कला आती है । 
हमारे हृदय में ज्ञान-कला है | सारे शरीरम जो अनुभव होता है, वह्‌ 
कुल उसीको होता है । कहीं फोड़ हृभा, हाथ पर मकल वैदी , पाव में 
मोच आयी, तो वह॒ इन सबको कड़ा जानता है। ओौर एक-एक 
का क भी जानता है । बड़. मन्वयं को टेल ( संपुणं ) मालूम 
नहं होता | वे सवसाधारण . परिस्थिति ( "ओवर आट सिच्यएडन ) 
हं | कु रोग एसे होते है, जो एकथाध चीज "डटे' मे जानते 
हँ, ठेक्रिन "भवर भार सिच्यएशनः नहीं जानते । लेकिन आत्मा सबं 
इका जनिता है ओर एक-एक कला को भी जानता है । ` यह्‌ वाक्य जब 
म पठता हृ, तो मुहे स्फूति आती है । | 
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अभी कहा गया कि आत्मा स्वयं-ज्योति है, जन्परहित है ओर प्रमाण 
चे सिद्ध करते करो बातत नहीं| हम क्रिसीसे पूते हें : अने में बहुत देर 
हई ?' वह कहता दै : “तै जंगल मे खो गया था ।' असर में वहु खोया 
नहीं, बाक्री सव लोगो क उसने खोया । वह खुद अपनी जगह पर ही 
था | इतलिए वह्यं सिद्ध करने की वात हे ही नहीं । ज्ञानदेव नेः कहा हैः 


र्य स्थावर जंगम । व्यापुनि राहिला अक्ठ । 
बाप रखुमादेवी वरं! व्ल सक्छ ॥ 


( 'श॒न्य, स्थावर, जंगम सव कुछ. व्रात करनेवाला , वह अकेखछा है । 
रखुमादेवी का. पति. वह मेरा पिता विद्रु सक्र है । ) 
यह अकल' ओर "सकल" ये दो शब्द आधे हं गुजराती मे जि 
"विगतवार जाणवुं' कहते हैँ, -वैसा ही यह है । यानी एकक चीज 
जानना ओर सब कु जानना । | | 
अकरोऽद्धितीयः- वह एक है ओर अद्वितीय हे । यहं सौ माग्य कव प्राप्त 
होगा ? जब सव वाणिर्यां शान्त्‌ होंगी--वचसां विरामे । “वचसा अनेके 
वचन है । वाणी चार प्रकार की सानी गयो है । एक.नाभिसे आती है 
( परा), दूसरी हृदय से ( पदयन्ती ), तोसरो कण्ठ से ( मध्यमा ) ओर 
चौथी वैखरी है । हम चिन्तन करते हं, वहं अर्त तासिस्थान मे होता 
है। फिर हृदय में उसका ध्यान होताहै। पिर कण्ठ मे उका रूप 
बनता है । फिर वह्‌ प्रकट होता है- वैखरी के रूपमे । ये चार वाणि्यां 
जहाँ शान्त होंगी, वहां एक ओर अद्वितीय प्रकट होगा | । 
पुनः उसी आत्मा का परिचय कराते ह : धेन इषिता यानो जिसक्री 
व्रेरणा से वाग्‌ असवः--'वाक्‌' यानी वाणी, “अस्तवः' यानी प्राण अथात्‌ 
वाणी ओर प्राण चरन्ति-काम करते है । जिसको प्रेरणा से वह वाणी 
प्रकट होती है । यह्‌ कचन केन उपनिषदं से लिया गया है: केनेषितां 
वाचमिमां वदन्ति \ 
यह यह समज्ञना चाहिए कि वाणी गान्त हने के बाद भी किसी- 
किसीको बोलने कौ प्रेरणा होती है ओर वह्‌ बौलता है, तो उप्तकाक्या 
तात्पयं है ? इमे एक दृष्टन्त द्वारा समञ्चं : घी बनाने के लिए हम मकंलन 
गरम करते है, तो पहले वह कड-कड' आवाज करता है । जव उका 


हे 


वह्‌ बोलना बन्द हौ जाय, तो समञ्ञाजाताहि किघो बन गया। जब 
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तक अएवाज आती रह तब तक घी नहीं बना, एेसा माना जाता है । 
हा, तो आवाज बन्द हौ गयी ओर घी बन गथा । फिर क्या हुआ ? वह्‌ 
घी चूल्हे पर रखा ओर उसमे पूरी वेरुकर पकाने को डउारी तो फिरसे 
आवाज करने गा । घौ परे शान्त हो गया था, पर पूरी डालते ही 
पुनः आवाज करने रगा । 


रेकिन समञ्लना चाहिए कि ज्ञानी की वह आवाज उसकी अपनी 


नहीं होती । जब उसकी अपनी साधना चलती है, तो वह बोलता है 
ओर सावना पुरीहो जाने पर उसकी वाण्यां शान्त हो जाती है । 


किन्तु वचसां विरामे--एक वार वाणि्यां शान्त होने पर भी वह्‌ बोलता ` 


है, क्योकि उसका जो शिष्य है, वह्‌ कच्चा है। उसे पक्का करने के 
च्ए बोखना पड़ता है । उसका अपना समाधान तो हो गया, केकिन 
पास मे कच्चा मसाला है, उसे पक्का बनाने के लिए वह आवाज करता 
है । यानौ ज्ञानी को दूसरों पर अनुग्रह के लिए ही बोलना पडता है 
अन्यथा उसको अपनी वाणिर्यां तो शान्त हो चुकी है| 


2 


7 अकः 


सारांश, कहा यह गया कि जिसकी प्रेरणा से वाणी ओर प्राण काम ` 


करते ह, जो स्वयंज्योति है ओर जिसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण ` 
क जलरत नहीं, वह॒ मानुभूति, सकलानुभूति आत्मतत्व जब वाणी ` 


शान्त होतो है, तभी प्रकट होता है | र 


१३. कृष्ण-चरिव्र-स्मरण 


{ ३१.२० ) भवभयमपहन्त ज्ञान-विज्ञान-सारं 
` ` निगमकृदुपजह्व भगवद्‌ वेदसारम्‌ । 
असृतसुदधितहचापाययद्‌ भृत्यवरगान्‌ 
४ पुरषमषभसादं कष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥ 
| |  -११.२९.४९ 
+  . निगमकृदुषजह भगवद्‌ वेदसारम्‌- भगवान्‌ कष्ण ने वेद का निर्माण 
किया, इसलिए वे हए निगसङ्ृत्‌ । वेद का निर्माण करनेवाङे उन भगवानु 
` छष्ण ने उद्धव के लिए वेदसार", उपजहे ग्रहण किया यानी निकाला 
किसकी तरह ? तो भृगवद्‌-जैसे भद्ध यानी भंवरा फलों मे से सार छ 
केतादहै, वेसेही वेद को पैदा क्ररनेवाङे कृष्ण ने वेदका सार. 
वेदसारम्‌- निकाला किसंलिए तिकोटा ? भवभयम्‌ अपहन्तुम्‌- 
भवभय दूर करने के लिए। वह्‌ वेदसार कैसा है? ज्ञान-विज्ञान- 
सारम्‌- ज्ञान-विज्ञान कासारहीहै। 
अभ्रुतम्‌ उदधितश्च अपाययद्‌ भृत्यवरगान्‌--( जिन्होने मानो वेद- ) 
समुद्र से यह अमृत निकाक्कर अपने भृत्यो, सेवको को पिलाया, पुरुषस्‌ 
ऋषभम्‌ आद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि-उन आद्य महापुरुष, जिनकी भगवान्‌ 
कष्ण" संज्ञा है, हम प्रणाम करते है | 


= ११ 
१५ 





परिशिष्ट 


अनुक्रमणिका 


| भागवत्त धर्म सार सें श्रीमदभागवत के एकादश स्कंधसे ही 
२०६ श्लोक चुने गये हं । उनमें से "मीमांसा" में ९३ इलोक लिये गये ह । 
अकारादि क्रमसे उनका संदभं यर्हादियानजारहाहै। चार खानोंपे 
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